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श्री६तातचरण, 

आपकी ही आज्ञा को शिरोधाय करके मैंने इस भास्वती 
की संस्कृत तथा सोदाहरण भाषा टीका बनाई है, अन्य 
विद्वान्‌ लोग तो इसकी यथोचित समालोचना करेहींगे परन्तु 
इसे अविक सुनने से आपको बिशेष आनन्द होगा | 


--जोऽबालकः कर - तोतरि वाता, . 

gaR सुदित मन पितु अरु माता। 
| अत एव आपके ही श्रीचरणों में - अपण. करते हुए मुझे 
_ विशेष आनन्द होता। इति शम्‌। ` 


| भवदीय वात्सल्य भाजन-« 


सम्वत्‌ १६६८ वैक्रम 
मातृप्रसाद पाण्डेय 


` अक्षयतृतीया 


प्रस्तावना 


ज्योतिषशात्र अपने उत्कष्टतम गुणों के आधार पर आज के वैज्ञानिक _ - 
युग में भी जनसानस पर छाया हुआ है। इससे स्वतः इसकी क्ज्ञानिकताः _ 
सिद्ध होती हे | “ज्योतिषश्ास्न अनेक मेद विततं स्कन्धत्रयाधिष्ठित के अनुः 
` “सार संहिता होरा और सिद्धान्त इन तीन - स्कन्षो में ज्योतिषद्याम्नका 
वणन sm है | 


सृष्टि के आरम्भ में प्रथम संहिताशास्रो का आश्रय लेकर gl जन-जीवन .. 
पल्लवित और- पृष्पित होता था | तदनन्तर मनुष्य कै जीवन पर-अहों का _ 
अभाव किन-किन रूपों में कब-कब होता है. इत्यादि जिज्ञासता की पूर्ति के 
रूप में होरागान्र रूप द्वितीय स्कन्घ-का अवतरण हुआ और संहिता तथा 
होरा को -गांणितिं सिद्धान्तो की कसोटी पर कसनें के fou निकष रूप 
- सिद्धान्त भाग का प्रादुर्भाव हमारे पूर्वाचायौँ एवं महर्षियों ने अपनी 
जिज्ञासा से किया। इन्हीं सिद्धान्तगणित के पुस्तकों की कोटि में भास्वती- 
का नाम भी आंता है। इसके प्रणेता आचाय शतानन्द भास्करांचाय से पूव 
` अपने समय के बड़े ही स्वनामधन्य सिद्धान्तवेत्ता थे | इनकी माध्वती का 
— अध्ययन बड़ेः स्मेह समादर से लोग करते थे और उन दिनों भारती के 
जानकार विद्वान्‌ का बड़ा समादर होता था। मेरे बाल्यकाल में मेरे चाचा 
जी श्री पण्डित रूद्रदत्त मिश्र जी अपनेःबंड़े भाई श्री बबुआ जी मिश्र के 
सम्बन्ध में बड़े आदर से कहा करते थें “कि भाई जी को भारती अच्छी 
-लगी हुई है? । 
आचार्य शतानन्द के सम्बन्ध में तथा “भास्वती? के सम्बन्ध में आचार्य 
सुंधाकर द्विवेदी जी ने अपने गणकतरंगिणी? में लिखा है 1 E 
- “अस्य माता तरखती पिता च शरङ्करनामा55सीत्‌ | अयं च पुरुषोत्तम 
पुरी निवासी sfr युग्मखैकमिते ( १०२१ )vrh भास्वती नामक:करण 
ग्रन्थ वराहमिहिर स्वीकृत सूय सिद्धान्त dud व्यलिखत्‌। अहं शंतानन्द' 
इति बुद्धया सञ्चारेणास्मिन्‌ मन्थे प्रायो गुणहाराः ्तसंख्याका एव साधितः 
शतानन्देन |” : 
श्री पण्डित सुधाकर द्विवेदी जी ने शकाब्द॒ १०९१ 3 भास्वती की 
रचना को माना है। भारतवष में चिरकाल तक इसकी अत्यधिक प्रसिद्धि 
ल के वर्णन प्रसङ्ग में हिन्दी के कवि मलिक मुहम्मद जायगी ने 
1 


(९-० 
“भावसती भौ व्याकरन पिङ्गल. .पाठ पुराण।- : 
वेद भेद सो बात कहि जनुल।/गे हिय वान ॥” 
`  भाखती की अनेक टीकाये संस्कृत में तथा हिन्दी भाषा में भी लिखी 
- गई हैं | हिन्दी की टीकायें कुछ प्राचीन आरम्मिक हिन्दी मे लिखी गई हैं । 
'जिसे गणर्कतरंगिणी में देखा जा सकता है | V I TA 
Sep मङ्गलाचरणं से ही लेखक का नाम मन्थारम्म काल तथा 
आराध्य परम्परा का ज्ञान हो जाता है । rr 
C “नत्वॉमुरोरेश्वरणारविन्दं श्री मान्छतानन्द इति gf: | 
. तां भासती शिष्यहिताथमाह si विहीने ग्रश्चिपक्षलैकैः ॥ ? ॥” 
आचार्य ने कुल ६ अध्यायों में ?-तिथ्यादिश्रुवाविकार, र-सहअुवा- 
धिकार, र-पञ्चाङ्गसष्टाधिकार, -४-महस्पष्टाषिकार, ५-त्रिप्रश्नाधिकार, 
चन्द्र महृणाधिकार, ७-सूरयमहणाषिकार, ८-परिलेखाधिकार । में 
सिद्धान्त के पूरे पूरे सभी मार्यो का समावेश बड़े सरल विधि से कर 
दिया है। ` gs | : 
इस पुस्तक के प्रकाशन d अत्यधिक रुचि... रखने: के-कारण ही यह 
अकाशित हो सकी है इसके प्रकाशन में वाराणसी के ख्यातनाम प्रकाशक 
. चोँखम्मा संस्कृत संस्थान के स्वामी श्री मोहनदास जी गुप्त तथा उनके fo 
राजेन्द्र कुमार के सहयोग की सराहना के. साथ ही हम इस संस्थान के 
'निरन्तर विकाग की कामना करते हैं । इसके अतिरिक्त प्रेत के cus 
_ अजरल दास जी एवं अन्य कर्मचारियों ने भी प्रचुर सहयोग दिया हे जिसके २ 
लिए ये सभी सजन घन्यवाद के पात्र हैं । Mudo ] 
___ जो कुछ भी इस प्रकाशन में कार्य किया है व्यस्तता एवं पारिवारिक 
उलझनों के कारण सन्तोषप्रद नहीं हुआ है । वेसे भी चाहे सचेष्ट जितना 
भी रहा जाय कुछ न कुछ त्रुटियों का होना स्राभाविक है । मैं पाठको की 
संतुष्टि को ही अपनी सफलता मानता हूँ और त्रुटियों के लिए आप हमें 
सूचित कर अनुशृहीत करें जिससे अग्रिम प्रक्रांधन के असर पर मैं आपको 
सन्तुष्ट कर 8d 


राम जन्म मिश्र 


सत्स्वांदुमोदकमदन्ष'पे भकदस्तादूदू्वादळं कषति जेमनद्वेतवे य! । - 
` तंज्ञप्ति वेभववशा(द्विबुधादि पूज्य वन्दे महागणपति निजबुद्धिवृद्ध्ये ॥१॥ 


प्रियपाठकमण, - | 


अपनी भाषा की उन्नति ही सब प्रकार के उन्ततियों का मूल हैं। 
अत ua देशोन्नति-साधन के लिये, साक्षर लोगों का यह. कत्तव्य हैं 
कि पहले अपने यहां के प्राचीन ज्ञान विज्ञानों से भाषा के भण्डार 
को पुष्ट करें तत्पश्चात्‌ -नवीन विज्ञानों. के समावेश से समलंहत- . 
कर । EQ Ft v. 213 Ei ri inte M 


साधारण कृषक से लेकर बड़ें बड़े नरपति तक संभी इस बात 


को जानते हैं कि कार्य के सफलता में काल (समय) Us असाधारण. . - 


कारण है। संमथ पर' किया हुआ कार्य थोड़े से प्रयत्न में ही ऐसी 
सफलता प्राप्त-करता है, कि वेसी सफलता असमंय में _ कोटि यत्न 
करने पर भी असम्भव है समय के प्रतिकूल होने से किसी की कुछ 
नहीं चलती और समय के अनुकूल होने से सिद्धि करतलगत सी. 
wet “7. - ८ ME म 
— प्राचीन काल में समय पर कार्य करने का इतना ध्यान दिया 
गया, कि इसका एक पृथक बिज्ञान ( 9०/९१८९ ) ही बन गया । 
समय विज्ञान ज्योतिष ed विज्ञानादि उसी के नाम हैं। इस 
विज्ञान की भी दो शाखाएं हुई ( १) गणित और ( २) फलित, 
"फलित में इस विषय का वर्णन है कि किस मुहूर्त में कोन ` 
-सा कार्थ करना चाहिये और गणित में समय का निर्धारण 
'किया जाता है। : 


CR) 


समय निर्धारण एक गहन विषय है और इसके लिये सूर्य 
सिद्धान्त ब्रह्मसिद्धान्त आदि बहुत से बड़े बड़े सिद्धान्तग्रन्थ बनः 
चुके हैं परमकारुणीक पण्डितों ने अल्पबोध लोगों के लिये. 
कर णकुतृहल-ग्रहलाघव-मकरन्दादि अनेक ग्रन्थ ` बनाकर उस 
विज्ञान को और. भी सुलभकर दिया, और इन्ही ग्रन्थों के 
आधार पर सब पञ्चाङ्ग बनते हैं जिससे कि सर्व साधारण को लौकिक: 
वेदिक कार्य्ये करने का समय निश्चित करने में अत्यन्त सुविधा 
हो गई है। . | 
-  धर्म्मानुरागी आय्यं सन्तान को कार्य करने - के लिये सिवाय 
पच्चाङ्ग के अन्य गति नहीं है। Rm 2 s 
WE ` भास्वती” ग्रन्थ जो पञ्चाङ्ग बनाने में करणकुतृहल-पग्रह-- 

लाघव-मकरन्दादि- के श्रेणी का है परन्तु विशेषता इसमें इतनी है 
कि यह सूर्यसिद्धान्त*-का अनुसरण करती है इसी से इसका नाम 
( भास्वती ) रक्खा गया है। : A E 

S अन्य को बने हुए 5१३ m giae हिरः के 
उपदेशानुसार वेध करके ग्रहों की ठीक स्थिति जानकर इसकी 
रचना की गई है इसी से लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है कि 'ग्रहणे भास्वती 
घन्या ग्रहण: का समय निकालने में भास्वती धन्या है'। और ज्योतिष- 
शास्त्र के प्रत्यक्ष होने-में सूर्यग्रहण और-चन्द्रग्रहण: ही प्रधान साक्षी 
हैं + यथा- प्रत्यक्ष ज्योतिषं शास्त्र चन्द्राको यत्र साक्षिणौ।? : - 

: “इस - ग्रन्थ की तीन छुपी हुई ` प्रतियां मुझे बडं यत्नः 
करने पर मिलीं, एक तो “अखबार प्रेस की सम्वत्‌ १६२३ की 
छपी हुई प्रति, दूसरी 'विनायक प्रेस' की सम्वत्‌ १६४२ की 
छपी हुई प्रति, ओर तीसरी 'भारतजीवन प्रेस' की -सम्वत्‌ 
१९४६ की छपी हुई प्रति, और मेरे वृद्ध प्रपितामह श्री ६ पण्डित 
शङ्कुर पाण्डेयजी के पिता श्री ६ पण्डित सदाशिव पाण्डेय जी की 
एक हस्तलिखित प्रति सम्वत्‌ १८३२ की स्वयम्‌ मेरे पास वर्तमान 
थी । सुहृद्दर पण्डित श्रीराधाकान्त पाण्डेय जी नव्वाबगंज .काशी से 


———————————M———————————————————————— 
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२. अथ प्रवक्ष्ये मिहिरोपदेशात्‌ । भा० 
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_ से छनके पूवज पण्डित आत्माराम त्रिपाठी की लिखी हुई सम्वत्‌ 


- १८३५ की एक खण्डित प्रति प्राप्त हुई अत एव उक्त महानुभावो | 
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इनमें भेद पड़ा वहाँ पर जिस ग्रन्थ का पाठ मुझे प्राचीन तथा शुद्ध - 
जान पड़ा उसी का ग्रहण किया और उस पर अपनी भाषा की 0 
उन्नति तथा छात्रों के उपकारार्थं उदाहरंणों के सहित 'छात्रबोधिनी - _ 


नाम की संस्कृत तथाः हिन्दी टीका बनाई और निजञनिमित -. | 


“करणमञ्जरी? नामक ग्रन्थ से सारणी भी दे दिया और वर्षादिक _ 


-_काःविस्वा कत्पादिक का गत वर्ष संख्या तथा -दिन-गण. संख्या. और - 


“ -आघिमासजानने का प्रकार भी रखःव्या है 0 - 
ES X यदि इस पुस्तक से छात्रों का कुछ भी उपकार होगा तो मैं 
- अपने को कृतकार्य समझूंगा।  इतिशम्‌। | 


COO ` अवदौय कृपापात्र | 
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गौरीविलासिनः पादौ ध्यायं ध्यायं पुनःपुनः । 
भास्वत्याः क्रियते टीका मयेयं छात्रबोधिनीं ॥ १ ॥ 
| ESSE _ मङ्गलं ग्रन्थसमयश्च- `- | 
wem _ुरारेश्ररणारविन्दं थौभाञ्छतानन्द इति प्रशिद्ध: । 
तां मास्वतीं शिष्यहित।र्थमाह शाके विहीने शशिपक्षखकः" UT. 
अन्वय:--श्रीमान्‌ शतानन्द इति प्रसिद्ध: ( ज्योतिविद:>ग्रन्थकार: ) gu 
चरणारविन्द नत्वा ।--तां भास्वतीं शशिपक्षखकः- विहीने. शाके शिष्यहिताथंम्‌ 
Wzl- :. ` 
.- सं० टी०-- ग्रन्थादौग्रन्थमध्येग्रन्थान्त ग्रन्थनिविध्नं समाप्त्यथ तथा शिष्येभ्य' 
आनुर्षङ्गकमङ्गलार्थञ्च मेङ्गलाचरणमाचरणीयमिति शिष्टाचारः, श्रीमाञ्छता- 
नन्द संज्ञकेनेति प्रसिद्धः यं आचार्यवर्यः सः मूरारेश्चरणारविन्दं  श्रीकृष्णस्य-- 
` पादपद्मं नत्वा शिष्यहिताथं तां भासवतीमाह कदा शशिपक्षखेकविहीनेशाके 
अत इष्टशकमध्ये शंशिपक्षखंकविहीने, ऊनिते सति ग्रच्थोत्पत्तेरब्दा भवन्ति ॥ 2 lb 
_ भा० Zie— भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के चरणारविन्द को. प्रणाम कर मान्‌. 
शतानन्द आचाय ने शिष्या के दित के लिए १०२१ (१०६६ Pe) grep में. 
भास्बती नाम का ग्रन्थ बनाया di १ ii | 
उदाहरण--वरत्तमान शकाब्द १८३२ में १०२१ घटाया तो शास्त्रान्द ५१२ 
36 42% RO जा MN MR नन ti 


१. इस चतुथ पद का द्वथक प्रयोग आचार्य ने किया है। एक तो 'शशिपक्ष 
खेकेः शाके भास्वती शिष्य हित/थंमा॥' संकेतित है और दूसरा 'शशिपक्ष dis 
०२१ शाके ( वतंमान शकात्‌ ) ।बद्दीने शास्त्रान्दा ८१२ पिण्डः स्यात्‌? यह ` 
भाव होता हे । करण ग्रन्थों में सर्वत्र इस विधि का अनुसरण किया गया है। 
अइलाघव मै. द्वन्धीन्द्रोनित...-इत्यादि फे अनुसार आइराण लाकर वर्तमाब शकाब्दः 
दे ग्रन्थारम्भ तथा गणित का लाघव दोनों प्रदर्शित किया गया है । 


3 भास्वत्याम्‌ 


गतकलिः प्रकारान्तरेण शास्त्राब्दविधिश्च-- 
शाको नत्रद्रोन्दुकृशानुयुक्तः कलभबत्पव्दगणस्तुवृत्तः | | 
वियन्नमोळो चनवेदही न; शात्राब्द पिण्डः कथितः ख एव ॥२॥ 
अन्वयः-शाको (वर्तमान शकः), नवाद्रीन्दुकृशानुयुक्तः कलेरब्दगणः भवति 
(n स॒ च) वियन्तभोलोचनवेदहीनः शास्राब्दपिण्डः स एव (qd कथित) 
^ 
सँ० टो०--इष्टशकमध्ये नवाद्रीन्दूकृशानुथुक्ते सति कलेगँताब्दी गतवर्षा 
भवन्ति तेषु कलिगत वर्षेबु. विथन्नभोलोचनवेद .हीने सति स एवाब्दपिण्डो- 
भवति तमेव शास्त्राब्द पिण्डं कथयन्ति दवज्ञा: ॥ २॥ 
भा० टी०--वर्तेमान शकान्द में २१७९ युक्त करने से गत कलि होता है। 
गत कलि में ४२०२ को घराने से शास्त्राब्द पिण्ड कहा जाता हे ॥ २॥ 
उदाहरण -बतंमान शकाब्द १८३३ में ३१७९ युक्त किया तो गतकलि 
५०१२ हुआ औरं गंतकलि ५०१२ में ४२०० घटाया तोशास्त्राब्द ८१२ हुआ ॥२॥ 
संवत्‌ शाकविधिः- 


कुतयुगाम्ब्ररवह्निमिरुज्झितो गतकलिः कि विक्रमवत्सरः 


शरहुताश न चन्द्रबियोजिते भत्रति शाक इह क्षितिमण्डल ॥२॥ 
` _ अन्वयः-इह क्षितिमण्डठे गतकलिः कृतयुगाम्भरवह्लिभि रुज्झितो किले 
विक्रमवत्सरः ( स च ) शरहुताशनचन्द्रवियोजिते शाकः भवति । 

- सं» टी०~गतकलिमध्ये कृतयुगाम्बरवह्विभिरुज्झिते सति श्रीमद्विक्रमा- 


` -दित्यसम्वत्सरो भवति तस्मिन्‌ वत्सर मध्ये -शरहुताशनचन्द्र वियोजिते विगते 
` सति इह क्षितिमण्डठे भूमण्डले शालिवाहनीयः शाको भवतीति निय मः॥ ३॥ 


ure टी०-- गतकलि में ३०४४ घटाने से विक्षमसंवत्सर होता है ओर बिक्रम 
संवत्सर में १३५ घटाने से इत भुमण्डल में शकाब्द होता है ।। ३ ॥ : 
उदाहरण--गतर्का* ५०१२ में ३०४४ घटाया तो विक्रम-संवत्‌ १९६८ 
हुआ । इस विक्रम-सम्बत्‌ १९६८ में १३५ घटाया तो शालिवाहन का. शकाब्द# 
१८३३ हुआ ॥ ३।। | | 
# वर्तमान शकागब्द में ७८ युत करने से ईसवी सन्‌, ५१५ हीन करने से 
4 सन्‌, ५०४ हीन करने से हिजरी सन्‌ ( १०० वर्ष कुमरी में तीन वष बढ़ता 
है । अतः अन्तर का ध्यान रखना चाहिए ) होता है। जेसे शकान्द १८२२ में ७5 
युत किया.तो ईसूबी सन्‌ (९११. हुआ | शकाब्द १८३३ में ५१५ हीन किया तो 


फसली और बंगला सन्‌ १३१८ हुआ। शकाब्द १८३३ में ५०४ हीन किया वो 
हिजरी सन्‌ १३२९ हुआ I 


तिथ्यादिध्रु.वाधिकार? २ 


` सम्वत्सरपालक-गुद्धि quie वविधयः-- 
अब प्रवक्ष्ये मिहिरोपदेशाच्छौक्ष्य्यसिद्धान्तसम समासात्‌ । 
७ = , 
शांस्त्राब्दपिण्डः स्वर शून्य देग्ध्नस्ता नाग्नियुक्तोष्टशतविमक्तः ॥४॥ 
^ ~ 

छब्धत्नगः श षितमङ्गयुक्तः तथ्यों दिसम्पत्सर पाल कः स्यात्‌ । 
शेष हरे प्रोह्मपयग गाशा aed रवेरौदयिको प्रत्रः स्यात्‌ ॥४॥ 

अन्वय:--अथ मिहिरोपदेशात्‌ समासात्‌ श्रीसृयंसिद्वान्तसमं - प्रवक्ष्ये । 
शास्त्राब्द पिण्डः । स्वरशून्यदिग्च्नः तानाग्नि युक्तः ( सन्‌ ) अष्टशतेः विभक्तः । 
यत्‌ लब्धं ( तत्‌ ) अङ्गयुक्तः नगेः शेषितम्‌ सूर्यादिसम्वत्सर पालकः स्यात्‌ । 
शेषं हरे प्रोह्य पृथक्‌ गजाशालब्धं रवेः औदयिकः ध्रू.वः स्यात्‌ । 

We टी०-अथानन्तरं मिहिरोपदेशात्‌ सूर्यशिक्षातः समासात्‌ संक्षेपात्‌, 
श्रीसूयंसिद्धान्तसमं तुल्यं यथास्यात्‌ तथा _ वक्षे पूर्वोक्त शास्त्राब्द पिण्ड: स्वर- 
शून्यदिग्भिगु णितस्तानाग्निभियु क्तस्तदष्टशतेविभक्तो लब्धं ग्राह्मम्‌ । पूर्वानीतं 
यल्लब्धं तत्राङ्गयुक्त afe: शेषितं ू्य्यादिसंवत्सरपालकः स्यात्‌, यदष्टशत- 
विभक्तेऽवरिष्टं शेषं तद्धरेप्रोह्म शोध्य ` शेषं शुद्धि संज्ञा स्यात्‌ सा शुद्धिद्विधा- 
स्थाप्यागजाशाभिर्भक्तकत्र लब्धः सूर्यस्योदयकालिको ध्र वः स्यात्‌ ॥ ४॥ ५ ॥ 

ure टी०--अब में आचार्य बाराह मिहिर के उपदेश से संक्षेपतः श्रीसूय्य॑सिद्धान्त 
के समान (सय के स्पष्ट करने की विधि) कहता हूँ । शास्त्राब्द पिण्ड को १००७ से 
शुण।कर उसमें २४९ युक्त करके ८०० से भाग दे फिर लब्ध में ६ युक्त करके ७ का 
भाग देने से जो शेष रहता है । वह सर्य्यांदि सम्बत्सर का पालक होता है, और 
बूब दोष को भाजक में घटाने से शुद्धि होती है। उसको दो जग 
१०८ का भाग देने से जो लब्धि (फळ) fua वह मध्यप्रसर्य 
भागफल तीन अवयव तक प्रण करना चाहिए || ४ quy || 

` -उदाहरण- शात्राब्द 5१२ को १०७७ से गुणा किया तो ८१ 
इसमें २४६ युत किया तो ८१८०३३ हुआ इसमें ८०५० सातेन en 
(९२२ शेष ४३३१ मिले । छब्धि १०२२ में ६ gm किया तो १०२८ EST 0 
७ का भाग दिया-तो शेष ६ बचा अतः qq छृठव शुक सम्वत्सर का 
६७ में १०८ का fa डि | 
M रताळे शेव कटक ६, सः तो लब्धि ३ शेष ४३ को ६० से qur किया तो 

॥ पिण्डः नगः शेषितभूमिहीनः | MA au 

सर्य्यांदि सम्बत्सरपालकः स्यात्‌ ॥ इति केचित्‌ । 


हृ रक्खे एक जगह 
का प्रुवाङ्क होता है 


Y ` भास्वत्याम्‌ 


_ २५८० हुआ इसमें इर १०८ का भाग दिया तों लन्धि २३ शेषं ९६ कों ६० से 
गुणा किया तो ५७६० हुआ इसमें १०८ का भांग दिया तो लब्धि ५३ मिलो इस 
प्रकार चेत्रशुक्ल पर्णिमा के प्रातःकाल खर्य का अंशाद प्रवाह ३।२३।५३ 
geri - 
स्फुटाथ उदाहरण-शास्त्राब्द ५९२>९ १००७८८१७६८४- ३४९८९८०१४३ 
- -छ>० ) ८१८५०३३ ( १०२२ लब्धि+ ६ = १०२८--७-६ 

^o ८१७६०० ; = सूर्यादि सम्वत्सर पालक 


_ ४३३ शेष 
८5०० — ४३३ 2 ३६७ शुद्धिः + loc 
१०८ ) ३६७ ( ३ अंश 
ACITOPRANMO- 


_४३%६०= २५८० (.२३ कला कक Ret 


5 ~ 007 E& XXe ५७६० ( à विकला 
AI Co uA vx AORN 2 
Jm अतः चैत्र शुक्लपूर्णिमाके ३६... 
प्रातःकाल सय का HIE २।२३।५३ अशादिक हुआ ॥ ४ ॥ Vell 
d us चन्द्रभ्न वविधि:-- 


सहस्रमिघ्नः खबिधनितोऽघः खसिद्विबागोनमचक्रशषः 
' खपञ्चसंयुक्तद श घ्नशुद्धशचन्द्राष्टमागास्यथिक; शशांकः ६॥ 
` अन्वयः--( Amen ) सहस्ननिघ्नः - खविधूनितोष्धः खसिद्धिभागोन 
भचक्रशेषः खपञ्चसंयुक्तदशघ्न; चन्द्राष्टभागाभ्यधिकः शशाङ्क: स्यात्‌. ( मध्यम 
चन्द्रस्य tp qe: स्यादित्यर्थः ) । 
do टी०--अब्दपिण्ड: शास्त्राब्दः सहस्रगुणितः खविधूनितः दशरहितो5ध) 
स्थानद्वये प्रस्थाप्यः तले-खसिद्धि २४० भागाप्तफलेनोनस्तदेव भचक्र २७०० शेष? 
तदेवशुद्धे खपञ्चयुक्तो दशध्नः चन्दराष्टभागेन यल्लब्धं तदभचक्रशेषमध्ये युते 
सति चन्द्र वः स्यात्‌ ॥ ६॥ 3 
1० टी०--शास्त्राब्द को १००० से गुणा कर उसमें. १० घटा, दो स्थान 
में स्थापित कर एक स्थान में «Ee का भाग देने से जो ळग्धि मिले उसको दूसरे 


तिथ्यादिघ्र वाधिकार; | [ES 


स्थानः पर रक्खे हुए अङ्क में घटावे फिर उसको- भचक २७०० मे. शेषित-करे । 
शुद्धि dX युत: करके १० से गुणाकर उत्तमें 5१ का भाग .देने से जो -लब्धि 
मिले वह भचक्र के भांग से जो शेष बचा हे उसमें युक्त करने से मध्यम- चन्द्रमा: 
काबा स्पष्ट होता है ॥ ६॥ - - dE ne 
: ` उदाहरण- शास्त्राग्द:८१२ की १००० से गुणा तो ८१२४०० हुआ इसमें 
१० घटाया तो ६११९९० हुआ इसको दो स्थान में स्थापित किया प्रथम स्थान 
- छ११६६० में २४० का भाग दिया तो अंशादि लब्धि ३३५३।१७।३५ मिलीः 
इसको दूसरे स्थान ८११६६० में घटाया तो ८४८६०६।४२।३०. हुआं ।- इसको. 
मंचक्र २७०० से शेषित किया तो शेष १३०६।४२।३० बचा। शुद्दिधेवा २६७: 
म ४० युक्त किया तो ४१७ हुआ इसको १० से गुणा किया तो ४१७० gen इसमें 


८१ का भाग देने से लब्धि अंशादि ५१।२८।५३ मिली इसमें मचक से शेषित अङ्क: 


१२०६।४२३० को युक्त किया तो मध्यम चन्द्रमा का प्र वाहू १३५८।११।२१ 


हुआ ॥ ६॥। े 
स्फुटायं उदाहुरण--शास्त्रान्द ८१२ २९-१७ ० «रूप १२००० 
८१२००० ०-११० २४० : स E A 
~ २४०) 5११६९० (३३८३ - ६८११९६० | o | ० 
८११६९००७५२. Ee E ३२०२ । १७। ३० `. 
| 1 ७०१८ ६७ ७७ e) 5०८६०६ । ४२ ३७० (२९९ 
CecWYe)bvweo(to ` ८०७३०० E 
I LU M ER १३०६ 1X8 | ३० 
: १२०% ६० Lo ME 
5 - २४०) ७२०० (३० न्‍ ANE | 
: ७२०० - E ४० - TO 


E qifas वा ३६७+ ५०-४१७ X १०=४१७० ८१ 
COR (At । २८ | ५२)+ (१३०६ ।. ४२ । ३०) 
^ = १३५८।११।२३ मध्यम चन्द्रमा का X वाङ्क हुआ | 


| केन्द्रध्र वंविधिः-- 
रुद्राहतोबेदयुतस्त्रिवेदशेपश्चतुःपश्टिगुगो रदाठ्यः 
एथक खखागापपतेन्दुकेन्द्रो शुद्धयश्भागाब्दनखांश युक्त: loli 


६ ` भास्वत्याम्‌ 


अन्वय:--रुद्राहतो वेदयुतः त्रिवेदशेषश्वतुःष्टि गुणो रदाढयः पृथक्‌ 
(( स्थानद्वये स्थाप्यः) खखागाप्त युतः ( पुनः) शुध्यष्टभागः, शास्राब्दनखांशः 
भागश्च युक्तः ( सन्‌ ) इन्दुकेन्द्रो ( भवति )। | 

Wo टी०--अब्दपिण्ड: शास्राब्द: रुद्राहत एकादशगुणितो वेदेःचतुभिर्यूतंखि- 
वेदः शेबितस्तदेवचतु:षष्विगुणितो रदाढ्थः द्ात्रिशशुतः quum स्थानद्वयेस्थाप्य! 
प्रथमः स्थाने खखागाप्तफलेनान्यत्रपुनः पुनः [शुद्धघष्टभागेनचाब्दनखांशेन युतः 
इन्दुकेन्द्रोभवति ॥७॥ 

भा० टी०- शास्त्राब्द को ११ से गण के ४ युत करे फिर उसमें ४३ का भाग 
देने से जो रोष बचे उसको ६४ से गण के उसमें ३२ युक्त कर दो स्थान में 
स्थापित करे । एक स्थान में ७०० का भाग देने से जो लब्धि मिले उसे दुसरे में 
बुत करे फिर शुद्ध में ८ का और शास्त्राब्द में २० का भाग देने से जो लब्धि 
मिले उरुको-भी उसमें शक्त बनने से चन्द्रमा का वेन्द्रञ्रुवा स्पष्ट होता है। ७ ॥ 

उदाहरण-शास्त्राब्द ८१२ को ११ से गणा क्या तो ८९३२ हुआ इसमें 
Y युत किया तो ८६३६ हुआ इसमें ४२ को भाग दिया तो शेषे २५ को AY से 
गुणा किया तो २२४० हुआ इसमें ३२ युत क्याततो: २२७२- हुआ इसको दो 
जगह स्थापित किया प्क रुह २२७२ में ७०० बा भोग दियौं तो अशादि लब्धि 
६।१६।४४ को दूसरे गह १२७२ में युक्त किया तो अंशादि ` ९२७५।१४।४४ हुआ 
शुद्धि २६७ में ८. का भाग- द्या तो अंशादि लब्धि ,४५।५२।३० मिली और 
शास्त्राब्द ८१ में २० का भाग-दिया तो लब्ध अशादि -४०।३६।० मिली सबको 
एकत्र जोड़ दिया तो मध्यम चन्द्र केन्द्र का भ्‌ वाङ्क २३६१।४३।१४ हुआ ।। ७ ॥ 

चन्द्रध्न वेकेन्द्रसंस्का रविधि 


ट्रे भवघ्नादिषु नेत्रचन्द्रलब्धानितो मध्यविधुः भ्रबःस्यात्‌ llc 

अन्वयः- सुगमम्‌ । 

do टी०-चन्द्रकेन्द्राद्‌ भवध्नादिषुनेत्रचन्द्र यंल्लब्ध्रं तेनोनितो मध्य विधुः 
स्पष्ट मध्यचन्द्र ध्र वः स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

भा० टी०--चन्द्रमा के केन्द्र ध्रवा को ११ से गणा कर १२५ का भाग दे 
wl लब्धि मिले वह चन्द्रमा के ध्रवामे घराने से चन्द्रमा का स्पष्ट भ्रवा 
होता है || Il 

उदाहरण- चन्द्रमा के केन्द्रध्रुबा २:६१। ४३। १४ को ११ से गणातो 
२५९७८ । ५५ | ३४ हुआ इसमें {५ का भाग दिया तो लब्ध २०७। ४९।५३ 


faci इसको चन्द्रमा के भ्र बा १३५८ । ११।१३-में घटाया तो स्पष्ट चन्द्रमा का 
yeu ११५०।२१।३० हुआ ॥ s t 


तिथ्यादिध्र कारः ७ 
| _ राहुध्रु वविधिः- Sem 
पातः शरध्नो नगनेत्रयुक्तस्त्रिनन्दशैषो गगनाङ्गनिध्न,। —- 
द्विरिन्दुरामाप्तखराम्रहीनः सांशोब्दवृन्दात्पूनर कं चन्द्र! n8 
अन्वयः ( अब्दपिण्ड: ) शरघ्नः नगनेत्रयुक्तः-त्रिनन्दशेष: गगनाङ्ग निघ्नः 


द्वि-( स्थानद्दयेति ) इन्दुरामाप्तं ( लब्धं ) खरामं च हीनः कार्य: पुनः अन्दवृन्द 
अद्धचन्द्रे अंशः स ( सहितः ) पातः ( पातस्य ध्रूवो भवति) । : - -- `= 


` सं० टी --अब्दपिण्ड:शरघ्नः पञ्चगुणितः नगनेत्रैः संतविशतिभियु तस्त्रि- 

नन्दे: शेषितः भक्तः गगनाङ्ग न निघ्नः गुणितः द्विस्थः प्रथमस्थाने इन्दुरामाप्त- ` 
श्रन्द्ररामेभेन्तःसन्‌ यहलब्धं तत्लरामसंयुक्तं सहितम्‌। द्वितीयं स्थानतः हीनं पुनरब्द- 
पिण्डादङ्गचन्द्र भंवते यल्लब्धं तेन: युतः पातध्र्‌ वः स्यात्‌ । त्रिनन्दशेषेयदाशून्यं~ः 
स्यात्तदाचतुःपञ्चशतानि संयोज्य ततोगगनाङ्गनिघ्नेतिः क्रियाकार्या किन्त्वत्र 
चतुःपञ्चाशत्‌ योजिते सति पातध्रवो-भवतीतिनियमः ॥ ९॥ | 

“नि प्राप्यते यत्र त्रिनन्दशेषस्तदाखरबाब्धीषुयुतं प्रकुर्यात्‌ । 

तदा gH: षष्टिगुणं विधेयम्‌ पूर्वोक्तवत्पातखगो ध्रुव: स्यात्‌” ॥ १ ॥ 

भा० टी०- शास्त्राब्द को ५ से गणा कर उसमें २७ युक्त करके ६३ का भाग 
दे शेष को ६० से गण-के दो जगह रक्खे, एक जगह ३१ के भाग से जो लब्धि 
मिले वह qui जगह घटावे फिर S84 ३० घटाकर ' शास्त्राब्द में ९६ का भाग 
देने से नो लब्धि मिले वह उसमे युक्त करभे से राहु का भ्रवांक स्पष्ट होता है।।९॥ 

उदाहरण--शास्त्राब्द ८१२ को-५ से गणातो ४०६० हुआ इसमें *७ यक्त 
किया तो ४०८७ हुआ इसमें ९३ का भाग दिया तो शेष ८८ बचा इसको ६० 
गणातो ५५८० हुआ फिर इसको दो स्थान में स्थापित किया एक स्थान ५२८० 
में ३१ का भाग देने से लब्धि अशादि १७०।१९।२१ मिली इसको दूसरे स्थान में 
रक्खे हुए ५२८० में घटाया तो ५१०९।४०।१६ हुआ इसमें ३७ घटाया तो 
५०७६।४५।३९ हुआ शा्त्रान्द «१२ में १६ का भाग देने से लब्धि अंशादि 
५०।४५।० मिली इसको ५०७६।४०।३९ में युत कियातो राहु का SIE 
५१३०।२५।३१ हुआ ॥९॥ (लया क अर 


सूयंचन्द्रयोः चन्द्रकेन्द्रस्य बीजविधिः-- 


पलप्रमापडिभहता; दशाप्ता पुनश्च भुक्त्या गुणितः mq । 
शतोद्धतं तदृणक रवेः स्थादू धनं च चन्द्रे खलु केन्द्रके च ।१०। 


अन्वयः-सुगमम्‌ । AE 
do टी०--पलप्रभा इष्टपलभाष ड्भिगु णितादशभिभेक्ता पुनः स्त्रस्वभुवत्या 
क्रमेण गुणिता शताताः यल्लब्धं तत्र्य्यस्य ऋणाभिधानं चन्द्रचखकेदयो | 
घनाभिधानं देशान्तरं भवति ॥ १०॥ 
भा०.टी० -पहुंभाको ६ से गणकर १० का भोग देवे लब्धि को अपनी-अपनी 
सुःक्तेसे गुग: करके teo का भाग देने से छब्धि सर्पका कुण और चन्द्र एवं 
चन्द्रकेन्द्र का धन संज्ञक ऊशादि बीज होता है ten | : 
हरण--काशी की पठमा ५४५ को ६ से गणा कर २४।३० में 
३१० का भाग दिया, लब्धि 3099 को सयं की भक्ति ७ से गगा क्रियातो २४९: 
हुआ इसमें १०० का भाग दिया तो लब्धि सूत्र का बीज अंशादि ऋण ०१४२९ 
छुआ । पूव की छब्धि ३।२७ को चन्द्रमा की भुक्ति ६० से गणा किया तो ३१७।३० 
छुआ इतमें १०० का भाग देने से चन्द्रमा का बीज अंतादि घत २।६।१८ हुआ 
पूव ही लब्धि ३२७ को चस्द्रकेन्दर को मुक्कि १०० से गंणा किया तो ३४५० - 
हुआ इत्तमें १२० का भाग दिया तो चन्दरकेन्द्र का बीज अंशादि घन ३।२७। 
हुआ ॥ १० ॥ 
“मेषादिगे सायतभागसर्ये- दिनाद्वेभा या पलभाभवेत्सा | 
far हतास्थुदेशभिभु जङ्ग दिगभिश्वरा्द्धानि गुणोधृतान्त्या ॥ १॥ 
कलासक्ष ७ रवेभु क्तिः खनन्दाश्च ९० विधोः स्मृताः। __ . 
शतं १००.कलानि. केन्द्रस्य राहोश्चेव. जिना २४ गति?” ॥२॥ 
ux क ल a qute देशान्तरविधिः- .. . . .. 
रेबास्रदेश।न्तरयोजनघ्नी गतिग्रदृस्याअगजेबिमक्ता | 
रून्ध! हि लिक्षा खचरे विधवाः प्राच्यामृणं पश्चिमतो धनन्ताः ।! tl 
` -अन्वथः--प्रहस्य गतिः रेखास्वदेशान्तरयोजनघ्नी . अभ्रगजेः विभक्ता 
लब्धा हि लिता खबरे प्राच्यामृणं पश्चिमतो धनन्ता विधेया । 
. We टी०-रेखाजनितस्तदेशान्तरयोजनं . ग्रहभुक्त्यागुणितोऽश्रगजेविभक्ताः 
न्धं रेखायाः पूर्वपश्चिमक्रमेणकऋणधन संज्ञकं देशान्तरं भवति ॥ ११॥ 
पुरीरक्षसां देवकन्याथकाञ्ची सितः पर्व॑तः पर्यलीवत्सगुल्मौ 
पुरी चोज्जयिन्याह्वयं गर्गराटं कुसकषेत्रमेरू भुवो मध्यरेखा ॥ १ ॥ 
यल्ळङ्कोजजयिनीपुरी परिकुरक्षेत्रा दिदेशान्‌प्ृशत्‌ । 
मेरुगतं बुधेनिगदिता सा मध्यरेखा भुवः” ॥ २॥ 


तिथ्यादिध्र वाधिकारः &: 


: ape टी०- रेखा के योजन को भक्ति से गुणा कर 5५० का: भाग देने से जो 
af मिलें वह कलादि रेखा के qq पश्चिम क्रम से ऋण घन: सञ्चावाला देशान्तर 
होता Rt | 

उदाहरण- कुरुक्षेत्र से ६४ योजम काशी है इसकों ad की भक्ति ७ से 
गणा तो ४४५ हुआ, इसमें ५० का भाग दिया ता सूय का देशान्तर कलांद ५|२६ 
हुआं एवं चन्द्रमा का ७२।० चन्द्रकेन्द्र का cele रेखा से काशी पूव है भत 
` देशान्तर ऋण संशक हुआ ॥ ११॥ 


देशान्तरं दगगणितात्‌ प्रसाध्य 000 Es ex 
इतीह. कश्पान्तसमोधुवः स्थात्‌ |! १२॥.. 0 


uie इति भ्रीमच्छुतानन्द विरचितायां भाह्वत्यां_ 000007 
~= `“ तिथ्यादि भ्रत्राधिकारः प्रथमः ॥ tl d 


अन्वयः-सुगमम्‌ | 
— e. टी०-रेखायाँ स्वदेश संस्कारोनास्तितस्मात्राक पश्चाद्‌ भागे देशा- 
न्तरो नास्तीति सा रेखाकस्मिन्‌ कस्मिन्‌ देश इत्याकांक्षया श्रीसर्यंसिद्धान्ते 
“राक्षसालयदेवौक) शेल्योमंध्यस्‌त्रगाः ।;रोहितकमवंती च यथा सन्निहितंसर'” 
इत्यादिशेषाज्ञातव्या रेखेति देशान्त रंह्ग्गणितमित्यत्रहग्गणितग्रहणं तस्माद्देशान्तरं 
साध्यम्‌ तेन संस्कृता स्वदेशेटरगोचराः सन्तीत्युक्तम्‌ तद्यथा यदा प्रहणेखग्रासो भवति 
तदा देशान्त रसंस्कारं विना ग्रहणगणितं कृत्वा तद्देशान्तरं रेखाजनितं ज्ञेयम्‌ 
तत्रोन्मीलनकालः साध्यः रवदेशे च यन्त्रादिनोन्मीलनकालः साध्यः तयोरन्तरं 
रेखास्वदेशान्तर घटिका ज्ञातव्या ताभिर्घेटिकाभिरनुपातेन देशान्तरयोजनानि 
साध्यानि तानि रेखास्वदेशान्तरयोजनानि सन्तिरेखोन्मीलनकालात्स्वदेशोत्मीलन 
काळं यदाधिकं स्वदेशरेखातः प्राग्‌ ज्ञेयम्‌ ययन्यं तदापञ्चाद्ज्ञेयम्‌ ( देशान्तरं 
तु प्राग्‌ ऋणं पश्चाद्धर्ना मतिबोद्धव्यम्‌ ) अथानुपातप्रकारं स्वदेशजनित अक्षांशेनो- 
नानवति ९० लम्बाँशास्युःतेषां ज्यालंवज्या अतोनुपातः त्रिज्ययाभूपरिधिलभ्यते 
तदा लंवज्यायाः किमिति यहलब्धंतत्स्वदेशजनिताभूपरिधिलंभ्यते पुनरनुपातः 
यदि षष्ट्रिघटिकाभिः स्वदेकपरिधि प्राप्यते तदा रेखास्वदेशोन्मीलनकालयोर- 
न्तरघटिकाभिः कि फलं यल्लब्धंतद्‌रेखास्वदेशान्तरयोजनानि तेर्योज तेग्र हाणां- 


१० :- भास्वत्याम्‌ 


देशान्तर संस्कारःकार्य्येः तत्पूर्वं स्वदेशजभूपरिधियोजनंग्रहगतिकला -लभ्यते 
तदादेशान्तर योजनः कि फलं लब्धं ग्रहाणांदेशान्तरकलास्तेः संस्कृताः खेटा 
देशान्तर संस्कृता भवन्त्येव यथोन्मीलनकालात्कृतं तथोन्मीलनकालादपि कृतं 
त्तथव भवतीति विशेषतः सृयंग्रहण एव देशान्तरसंस्कारकृते सति भास्वत्या 
कल्पान्त पयन्तं समध्च्‌वः स्यात्‌ ॥ १२ ॥ 


“रसद्मदेशान्तर योजनेभ्यो लब्धं फलं पक्षरसः कलाद्यम्‌ । 
रेखा परप्राक्‌ स्वमृणं प्रकुर्ययादकोध्न वोऽस्मिनुकरणेशतांशे ॥ १॥ 
देशान्तरं खाडूनिध्नं विभजेदभ्रभुधरेः । 
चन्द्र कवत्फलं पाते योजनेभ्यः खखेन्दुभिः ॥ २॥ | 
उज्जयिनी रोहितककुवृहर्ये मुनिहिमनिवासमेरूणां देशांतरं .न कार्यम्‌ । 
तद्र खा मध्यसंस्थानदेशेषु तद्देशांतरं योजनात्मकं हृग्गणितात्प्रसाध्यम्‌”॥३॥ 
भार टी०--हग्‌गणित से देशान्तर क्रिया करने पर कल्पान्त के समान ध्रवा 
` होता है और देशान्तर संस्कार विना स्वदेश में ग्रहणगोचर होने में असंभव रहता 
है अतएव देशान्तर संस्कार अवश्य करना चाहिये खग्रास में देशान्तर संस्कार के 
बिना भी ग्रहण हष्टिगोचर होता है OU १२॥ 
इति श्री ज्योतिषीन्द्रमुकुटर्माण भीछत्रधरसूरिस्‌नुना गणकः 
मातृप्रसादेन विरचितायां भास्वत्याः छात्रबोधिनी 
नाम टीकायां तिथ्यादिध्र बाधिकाः प्रथमः ॥'॥ ` 


अथ ग्रहध्र वाधिकारः 
वर्षाधिपविधि:-- 
शास्त्राहि सौराब्दगणात्कलेवां वर्षोधिषाः समूह ताबशषाः ' 
शुक्रेन्दुबाचस्पतिसय सौम्याः शनिश्चरारौ क्रमशो भर्वान्त ।।१॥ 
अन्वयः- शास्त्रादि सौराब्द गणात्‌ गत कलेव॑र्षात्‌ वा सप्हृता अवशेषाः 
क्रमशः शुक्र न्दु वाचस्पति सूर्य सौम्याः शनिएचरारो वर्षाधिपा भवन्ति । 


de टी०- शास्त्र भास्वती तस्यादिः शास्त्रादिरिति शास्त्रादि सौराब्द- 
गणाद्‌ अब्दपिण्डांदं अथवा गत कलिवर्षात्‌ संसावशेषे cad वर्षाधिपतिः 
शुक्र न्दुवाचस्पतीति.. क्रमेण -वर्षाधिपतिभंवति- यथा-शून्यशेष शुक्र. “एकेनचन्द्र; 
ठाभ्यांगुरुतिभिः सूर्यः चतुभिबु धः पञ्चभिः शनिः षड्भिः भौमः क्रमेण ज्ञयम्‌ । 
प्रकारान्तरेण शास्त्राब्दपिण्डमेकविशतिभिरूनितं कृत्वाष्टषड्‌भिहरेत्‌ यल्लब्धन्ते- 


नेकोनेनयुतोवर्षाधिपतिः । वाव्दपण्डमनुनितमष्टषड्भिभंजेल्लब्धान्वितो वर्षाधि- 


| द्धान्ततुल्यः सावनवर्षाधिपणुक्र न्दुवाचस्पतीति क्रमेण भवतीति सूर्य- 

सिद्धान्ते प्रदर्शिताः गोलक्रमेण शनीज्था रोर्कोशनेन्दुजेन्दव इति ॥ दु 

अत्रं रणारम्भे शुक्रो वर्षाधिपतिरभूत्तस्माच्छुक्रादिगणना | - . 
कृताशुक्रात्तृतीय: चन्द्र: चन्द्रात्त तीयो" गुरुरित्यादि॥ १॥ ` 


१. कक्षागणनया इति शेयम्‌ । यथा शुक्रात्‌ -१-शुक्र:, २-बुधः, १-चन्द्रेति दिक । 
उक्कञ्च सूर्य सिद्धान्ते | 
मन्दादधः ऋमेण स्युश्चतुर्था दिवसाधिपाः । 
वर्षाधिपतयस्तद्वत्‌ तृतीया परिकीतिताः ।॥ ७८ ॥ 
उध्बक्रमेण शशिनो मासानामघिपाः स्मृताः । 
होरेशाः सू्यंतनयादघोऽधः क्रमशस्तथा || ७९ ॥ 
qe सि० भुगोलाध्याय | 
उपरोक्त अग्नी व्याख्या में टाकाकार ने तृतीय कहने पर चो गणना की है 
वह टीका से स्पष्ट हो रहा है। इसका ज्ञान भी भास्कराचार्य के सिद्धान्त शिरोमणि 
गोलाध्याय में उल्लिखित कक्षा क्रम से करना चाहिए यथा -'भूमैः पिण्डः शशाङ्कश 
कवि रवि कुजेज्यार्किनक्षत्र कक्षाः’ इत्यादि । ! 
वर्षा घपति शनि कक्षा से नीचे तीसरा, चन्द्रमा से उर्ध्वक्रम से क्रमशः 
मासाधिपति तथा शनि से अधः क्रम से क्रमशः होरेश का ज्ञान करना चाहिए्‌। ˆ ` 


श्र भास्वत्याम्‌ 


भा? 21०- शास्त्राब्द या गतकलि में ७ का भाग देने से. क्रमशः शुक्र-चन्द्र- 
गुरू-सय-बुघ-शनि-मंगल सौर वंर्षाधिपति होते हैं ( शंन्यशेष में शुक्र एक शेष में 
चन्द्र इत्यादि ) ॥ १ ।। : 
` उदाहरण--शास्त्राब्द ८।२ में ७ का भाग -दिया तो शेष शन्व बचा और 
गतकलि ५०१२ में ७ का भाग दिया तो भी शष शन्य बचा यह दोनों प्रकार से 
गतवर्षाधिपति शुक्र ओर वर्तमान वर्षाधिपति चन्द्रमा हुआ || १ ॥ 


मासाधिपविधि:- 


अब्दो$क निध्नोर बिमासयुक्त; सप्तावशेषे रबिमाह्ननाथाः । | 
जञशकुखय्यारसुरेज्यसौरिचन्द्रा युगात्सावनमाप्नतोडन्ये ॥ २ ॥ 


अरब कोते. शास्त्राब्द: रविमासयुक्तः संतावशेषे ज्ञशुक्रसर्यार- 
_ सुस्ज्यसोरिचन्द्रा: रविमासनाथाः ( भवन्ति ): अन्ये युगात्‌ सावनमासनाथाः - 
भवन्तीत्येवं कथयन्ति क 


~ _ We टी०-अब्दपिण्डोऽकनिध्नो द्वादशभिगु'णितः, गतरविमासयुक्तः सताव- 

शष सति बुध-शुक्र-सूर्य्याचेकान्तरेण रविमास <नाथा?- सौरमासाधिपाः भवन्तिः . 
तद्यथा शून्यावशिष्टेबुध एकेनशुक्रो द्वाभ्यांरविस्त्रि भिमौंमश्चतुभिगु रुः पञ्चभिः 
शनिः षड्भिश्रनद्रइत्येकान्तरक्रमेण रविमासनाथाभवन्ति अन्येयुगात्सावनमास- 

. नाथा-भवन्तीति कथयन्ति। अत्रापि करणारम्भे मांसाधिपोबुधोऽभत्तस्माद्बुधा- ` 
दितोगणनेति॥ sa 2e 


Wre टी: - शाख्रान्द को १२ से गणा करके गंत सौरमास युक्‍त कर उसमें 
७ का भाग देने से शेष क्रमशः बुधन्शुक्रसय-मंगल-बृहस्पति-शनि-चन्द्र-ग तसौर 
मासाधिगत होते हैं, ओर किसी के मत खे गतकलि ५०१२ को भी १२ से गणा 
कर सावन मात्र युक्त कर हर (७) को भाग देने से वर्तमान सावन मासाधिप 
चुघ शुक-आदिक होते हैं ॥२॥ द 


उदाहूरण--शास्त्राब्द ५१९ को १२ से गुणा किया तो ६७५४ हुआ इसमें 
गत सौरमास eua किया तो ९७५४५ हुआ इसमें ७ का भांग दिया तो शन्य 
शेष बचा इससे गत सौरमासाधिप बुध वर्तपान-मासाधिप शुक्र हुआ 

ग़तकलि ५०१२ को १२ से गुणा किया तो ६०१४४ .हुआ इसमें वर्तमान 


माह वराख की संख्या एक जोड़ा तो ६०१४५ हआ इसमें '७ का भाग दिया तो 
शेष एक बचा इससे वतमान मासाधिप शुक्र हुआ.॥ २ ॥ 


ग्रहध वाधिकारः ९३ ` 

| संवत्‌ विधिः-- 5 

अब्द: पृथक खेशगुणः शरांगरामाडकलब्धेन्द्रियचन्द्रयुक्तः । 

तत्पष्टि शेषादिषुभियु गानि' ढब्धानि शेषेऽङ्गिर सः समाः स्युः ।३। ` 

अन्वयः-अब्दः पृथक्‌ ( स्थानद्वये स्थाप्यः ) खेश गुण: ( पञ्च चन्द्र - 

सुलोचनाः क्षेपकोदेयास्ततः) शराग रामाङ्क लब्धे ( वर्षादयः भवन्ति ) । 

( वर्ष: आप्षवर्षेतिभावः ) इन्द्रिय चन्द्रयुक्तः ( ततो द्वितीयस्थानस्थान्द पिण्डे 

युक्तः ) तत्षष्टि शेषात्‌ लब्धानि अंगिरसः समाः स्युः। तच्च इषुभिः शेषात्‌ 
युगानि ( पञ्चवर्षात्मकं युगमानं ) स्युः । E 


de टी०--अंब्दपिण्ड: पृथक्‌ स्थानद्वये स्थाप्यः प्रथम स्थाने खेशगुणस्तत्र- 
वक्षमाणश्लोकोक्त पञ्चचन्द्र षुलोचना:- क्षेपका देयास्ततः शरागरामङ् लॅब्धं ` 
वर्षादिर्वषेपञ्चदशभिः १५ सहितं द्वितीय स्थाने युवत तत्‌ षष्टिशेषिति सति गत 
सँव्वत्सरं वर्षाद्यं भवति तत्रापि वर्षे इषुभिः भक्ते लब्धानि युगानि भवन्ति | 
EET UE ooi 
_ ` झास्वतीकरण नित्यं वत्सरं मिहिरोदितम्‌” ut 
.  भाण्ट०--शास्त्राब्द को दो स्थान में स्थापित करके एक स्थान में ११० 
से गुणाकर उसमें क्षेपक २५१५ युक्त करके ९२७४ का भाग देवे लब्धि वष होता दे, 
शेष को १२ से गुण हर ९३७५ का भाग देने से लब्धि मास होता है, शेष को 
३० से गुण कर उक्क इर का भाग देने से लब्धि दिन होता है, शेष को ६० से 
गुण कर उक्त हर का भाग देने से घटी पलादि होते हैं। वषं में १५ युक्त कर 
दूसरे जगह रक्खे हुए शास्त्रान्द में युक्त करके ६० का भाग देने से जो शेष 
बचे वह गुरुमान से भुक्त वर्षादि स्पष्ट होता है ॥ ३॥ 


उदाहरण शास्त्राब्द ५१२ को दो स्थान में स्थापित किया एक स्थान के- 
अंक ८१२ को ११० से गृणा तो ८६३२० हुआ इसमें क्षेपक २५१५ युत किया 
तो ९१८३५ हुआ फिर इसमें १३७५ का भाग दिया तो वर्षादि लब्धि ६।९।९६।: 
२७।५१। मिली बर्ष ६ में १५ युत किया तो २४।६।१६।२७।५१। हुआ, इसको. 
दूसरे जगह रक्खे हुए शास्त्राब्द «१९ में युत किया तो'८१६।९।१६।२७।५१। हुआ 
WW ८२६ में ६० का भाग देने से शेष वर्षादि ५६।९।१६।२७।५१ हुआ तथा 
१६ मं १ का भाग देने पर लब्धि ११ गतयुग तथा १२ वां वर्तमान युग होगा । 


१. “युग स्यात्पञ्चभिवंषेयुंगानि द्वादशेव ते! ना० de ३।१४ (शेष gg १५ टीप्पणीमे), 
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८१२ का योग किया तो ८१२ : ` 
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वर्ष ८३६ में ६० का भाग देने पर वर्षादि ५६।९।१६।२७।५१ हुआ तथा 
५६ में ५ का भाग देने पर छन्धि ११ गत युग तथा १२ बां वर्तमान युग होगा | 
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` ` १. तेषामीशाः क्रमाज्शेया विष देव पुरोहितः ॥ tv 
:- पुरन्दरो लोहितश्च त्वष्टाहिबु ध्नसञ्ञक; । 
पितरश्च ततो विश्वे शशौम्द्राग्नी भगोडश्वनौ ॥ १५ ॥ 
युगस्य qu वर्षशा वहीनेंद्वब्जजेश्वराः । इत्यादि । .. । 
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"wp री०- इष्ट शकान्द में पुस्तकीय शक तंब तक घटावे जब तंक कि आगे: 
का पुस्तकीय शक न आवे । यदि इष्टशक पुस्तकीय शक के बाद का हो तो उस 
इष्टशक के पूर्व जो पुस्तकीय शक हो उसको इृष्ट शक में घटावे | यदि इष्टशक 

. और पुस्तकीय समान ( बराबर ) हो तो पुस्तकीय शक ही से कार्य हो जाता है 
या उस इष्टशक के समानता करने वाले पुस्तकीय शक के पूर्व जो पुस्तकीय शक 
हो उसको इष्टशक में घटा के बनावे । इष्टशक में पुस्तकीय शक घटाने से जो शेष 
मिले उसके तुल्य शेष कोष्ठ का ओर पुस्तकीय शक के कोष्ठ का अंक एक जगह 


ग्रहुभ,वाधिका रः ११ 


जोड़ने से संवत्सर वर्षादिक द्वोता:है। :७ पंच: तारा में. भी उक्त; क्रिया. करने से: 
अंशाडि भुवा होता: है... ५:15: ,: .:: DOC vicem किक v 
`~. उदाहरण-' -इष्ट शकाब्द १८४० में पुस्तकीय; श क।ब्द्‌छ१5 रै को होन किया तो 
शेष ७ बचा, इस शेष के बीचे का. वर्षादि 4०1२९३४ ५ हे और पुस्तकीय; 
शका के नाचे का वर्षादि ५६।९।१६।२७।५१ है. इन दोनों को जोड़े तो ईष्टशका 
में संवत्सर वर्षादिक ६२।९।४६।१।५६ हुआ, वषं ६१ हैं इससे इसको ६० से 
शोषित किया तो सं त्स! वर्षादिक २।९।४६।१।५६ हुआ | जब तक इष्ट शक 
१८५७ न आवै तब तक ईष्ट शका में पुस्तकीय ` शका (८३२ हौ घटावे, इष्ट 
शका १८५७ के बाद होने पर इष्ट शका में १८५७ पुस्तकौय शका घटावे जक 
तक पुस्तकीय शक ! ८८१ न आवे इसके बाद भी इसी प्रकार क्रिया करे - ओर इष्ट 
शका १८५७ है तथा पुस्तकीय शाका मी १८५७ ही है तो इसमें इसके पहले कै 
बुस्तकौय शका १८३३ को होन किया तो शेष २४ बचा पुस्तकीय शका १८२३ 
के नीचे का ५६।९।।६।२७।५१ है और .शेष २४ के नीचे का अंक २४।३।११।२२।३३ 
है, इन दोनों का योग किया तो संवत्सर वर्षादिक . २२ ।=।२७।५०।२४ हुआ और 
इष्ट शका १८५७ में पुस्तकीय शका १८५७ को घदाया तो शेष ० बचा पुस्त- 
कीय शका १८५७ के नीचे का अंक २५।०।२७।५२।२४ है, ओर शुन्य के अभाव 
से अंक का मो अमाव है, इससे संवत्सर वर्षादक २१।०।२॥५०।२४ हुआ । 


| | भौमधुवविधि-- ` Sec 
आखाब्दपिण्डो वसुवह्विपटध्नः सशीतरञ्मीञ्वलनो महीजः । 
शताहतद्वादशराशिचक्रेंः शेबोडब्धिबाणेश्र युतोऽब्दवृन्दात्‌ ॥४॥ 
अन्वयः--शास्त्राब्द पिण्डः वसुवह्निषट्घ्नः स॒ शीतरश्मीज्वलनः अब्धि 
p अब्दवृन्दात्‌ शेषः युतः शताहतद्वादशराशिचक्रों: च शेषो महीजः (भवति)। 
do टी०--शास्त्राब्दपिण्डो वसुवह्लिषट्घ्न: गुणितः सः शीतरश्मीज्वलनेन 


—— 


bi PENES C NM नायक INE ER a 
६ शुद्धि प्रत्येक वर्ष २०७ घटती है । qu के भ्रुवा में १५५ हीन करने से 
चन्द्र वा में ६१०३० और चन्द्र केन्द्रभ वा में ६७९ | ११ युत करने से अग्रिम 

१ वर्षे का श्र वा होता है । जिस वर्ष शुद्धि चक्र से सम्बन्ध करती है उस वर्ष उक्त 
५ महो की भ्र वा; न्यूनाधिक होती है । और राहु कलादि ३।१०।४५ सदा न्यून होता 

| है, जिसके स्थान पर इस ग्रन्थ में प्रति वर्ष का २९०।२४ कलादि लिखा है ( ओर 
यह प्रति वर्ष इतना घटता है ) इन्हीं कारणों से उक्त ग्रहों की सारणी नहीं बनायी 


गई हे । 
3 भा० 


tá : भात्वत्यामु ` 


` सेहित एकत्रिंशद्‌ युक्तश्च पुनरब्इपिण्डादब्धिवाणेः प्राप्त फठेन युतशताहतद्वादश- 
राशि चक्र? द्वादशशतेन शेषितः महीजः, भोमो भवति ॥ ४॥ ` :::: 

भा» टी०>-शास्त्रान्द को ६१७ से गणकर उसमें ३१ युत करे फिर शास्त्राग्द 
' मैं ५४ का भाग देने से जो लब्धि मिले उसको भी उसमें. यक्त करके १२०.० का 
आंगं दे शेष मङ्गल का भ्र घा स्पष्ट होता -है ॥ ४1 ' 7 

उदाहरण--शुस्त्राबद ८१२ को ६३८ से. गणा किया तो ५१८०५६ हुआ 
' इसमें ३१ युत किया तो ५१८०८७ हुआ: ओर शास्त्राब्द ८१९ में ५४ का भाम 
दिया तो-लब्धिं अंशादि १५।१३ मिली इ सकोःपव अंक ५ १८०५७ में युत किया 
तों ५१८१०२२।१३ हुआ ` इसको १२०० से शेषित किया तो शेषः मञ्गळ का 
अवाक अशोदि ९०२।२।१३ स्पष्ट हुआ Y ` ` m 
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बुधोच्चघछ.व विधिः ` 
ज्ञोच्च खखाधिध्नमथो दशध्नं 
तिथीन्दुलब्धांगरसाश्चिः हीनम्‌ । 
अन्वयः - सुगमम्‌ |... - 
सँ० टौ०--अब्दपिण्डं खंखाश्विगुणितं द्विस्थं त के (प्रथम स्थाने ) दशभि- 
गुणितं तस्मात्‌ तिथोन्दुभिर्भक्त लब्धमुपरि ( द्वितीय स्थाने ) हीनं qu, अङ्ग- 
रसाश्व dri ( तहत ढं/ इशराशिचक्र ? शेषितं ) अशाद्यं बुधशीघ्रम्‌' भवति t 
` ` भा" री०--शास्रान्द को २००.से गुणा करके दो स्थान में स्थापित करे, 
एक स्थान के अंक को १० से गुणा कर ११५ का भाग देने से जो लब्धि मिले 


"wk वूसरे स्थान में घटाकर फिर उसमें. २६६ घटावे ( वाद १२००.का भाग देने 
खे) जो शेष बचे वह बुघ का शोभ धुवाडू होता है। 


Qua क: 


ग्रह वाधिफार! 2 270 बदके 


उदाहरण--शास्त्रान्द ८१२ को २००-सेटगणा किया तो १६२४०० हुआ 
इसको दो जगह cp, एक जगह १० से गणा किया तो १६२४००० हुआ इसमें 
११५ का भाग दिया तो रूब्धि अंशोदि: १४१।२१।४४।२० मिंली इसको दूसरे 
जगह रक्खे हुए १६२४००. में, हीन किया तो १४८२७८१५४०: हुआ फिर इसमें 
२६६ हीन किया तौ १४८०१२।१५।४० हुआ, इसमें १२०० का भाग दिया तो 
कोष अशादि बुध का उच्च gang ४१२।१५।४० हुआ ।' ` 7 ४ 
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२° ` 5 भास्वत्याम्‌: 
ग ०३४२2 woo 7 = ०--गुशध वधिधि:-* : 


— _ शताइतोऽघः खनकाप्तनेत्र- 
OUI Me सुय्योदयजीवो5ब्दनखांशयुक्तः ॥५॥ 
SERI सुगमम्‌ ।. Lio 


We टी०--अब्दपिण्ड: शताहत्‌ः शतगुणितः, अधः र्थानद्रयेस्थाप्यः तले 
खनवाप्तः, es सहितः नेत्रस््ास्तंरुपरियोञ्यः पुंनरब्दपिण्ड:नखांशयुक्तः 
गुरु्षूवको भवति, ( द्वादशशतेन शेषितोश्त्रापि ज्ञातव्यः) ॥ ५॥ . 


भा० टी०- शास्त्राबद को १०० से गुणाकर दो स्थान में स्थापित करे, एक 
स्यान में ९० का भाग देने से जो, अंशादि फळ मिले वह दूसरे स्थान में युक्त करके 
उसमें १२०-ओर युत करे, फिर शास्त्राबदःमें २० का भाग देने: से. जो: :रूव्धि मिले 
वह भी उसी में युक्त करने पर ( उसमें १२०० का भाग देने से जो शेष बचे 
वही.) मध्यम बृहस्पति का.अशादि png होता हे X o 0 

उदाहरण--शास्त्राव्द ८१२ बो १०० से गुणो तो ४१३०० हुआ इसको दो 
७गह रवखे, एक जगइ ९० का भाग दिया तो लब्धि अंझादि ९०२।१२।२० मिली, 
इसको दूसरे जगह रवखे हुए ८१२०० में झुत किया तो ८२१०२।१३।२० हुआ 
इसमें १२२ युक्त किया तो ८२२२४।१३।२० हुआ, फिर शास्त्राब्द ८१२ में २० : 
का भाग दिया तो लब्धि अंशादि ४%।३६।० मिली, इसको ८२२२४।१३।२० में 
युत किधा तो ८२२६४।४९।२०. हुआ, इसमें १२०० का भाग दिया तो शेष मध्यम 
बृहस्पति का अंशादि भ्‌ वाङ्क ६६४।४९।२० हु आ ॥ ५ ।| t 
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सेषुस्वरघ्नोऽङकश्राग्नियुक्तः — ` - 
सितोच्चमाढ.यं ङुनृपेः शतध्नात्‌ .। ` 

अन्वयः-सुगमम्‌ । 


सं० टी०-अब्दपिण्डः खेबुस्व॒रध्तः. कार्योऽङ्कुशराग्निभियु क्तः, पुनरब्द 
पिण्ड।चछतध्तातु-कुनूभेक्तेयल्लब्ध॑_तत्‌ पूर्वाद्‌ युक्त ( द्वादशशतेन शेषितं a 
शक्रोच्चं भवति। ` 
ure टी०--शास्त्राव्द को ७५० से ग॒णा करके उसमें १५६ युक्त करे, फिड 
शास्त्राद को १०० से गणा करके १६१ का भाग देने से जो फल मिले उसको 
44 अंक में युक्त करने पर ( उसमें हर का भाग देने से शेष ) शुक के उच्च का 
अवाङ्क होता है । 
उदाहरण-शास्त्रोग्द ८१२ को ७५० से गुणा तो ६०९००० हुआ इसमें 
३५६ um किया तो ६०९३५९ हुआ, फिर शास्त्राद्‌ ८१२ को १०० से. गणा 
किया तो ८१२०० हुआ इसमें १६१ का भाग देने से लगि अंशादि १५०४।२०।५२ 
मिळो, इसको ६०९३५९ में युक्त किया तो ६०९८६३।२०।५२ हुआ, इतमें १२०० 
का भाग दिया तो शेत्र शुक का उच्चभ्रु राङ्कअ शादि २६३।२९।५२:हुआ । ::- १.7 


शकाङ्काः॥ ` 


exi | 
४१ | कला. 
z ४७ । विकला | 


४७ देरे) ५७. 


३८२। ३६७-४१ शे- ४२७--४४२| ४५७ 
' ३६. | ३० १३ | 5. SL 
| २ १७ ' ४२ 


य On मध्येमशनिध्‌ वंविधि$- 
e खंवेदनिध्नो5ब्घिनवेषु यक्त ।. 
शनिद्शघ्नात्‌ affévr शक्रः ॥ ६ 4... o s 
me: आ ताल क quent 
तन: sii Mito doy iiis: ial ॥ ६॥ 


प्रहृ वाधिकारः P 


भा० टी०-शास्त्रान्द को ४० से गुण के उसमें १९४ युक्ककरे, फिर शास्त्रान्द 
को १० से गुण करके १४ का भाग देने से जो अंशांदि फल मिलै वह पूर्व के 
अङक में. युक्त करने पर ( हरका भाग देने से रोष ) मध्यम शनि का शवाचे 

अंशादि होता हे ॥ ६ ॥ Ss 
_ उंदाहरॅण-शास्त्रान्द ८१२ को ४० से गुणा किया तो . ३२४८० हुआ es 
५९४ युतकिया तो ३३०७४ हुआ, फिर शास्त्राब्द ८१९ को १० से गुणा ie 
८१२० हुआ इसमें १४ का भाग दिया तो. लब्धि अंशोदि.५८५०) १1५ मिली, qs 
३३०७४ में युक्त किया तो ३३६५४।०।० हुआ, इसमें १२०० का भाग देने z 
शेष मध्यम शनि का प्ुवाकुअशादि ५४1०१० हुआ ॥ S a 
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t तो २२५ २ | ९७९| ७५६ ५३३ ३१२ 
5 e| २५ | ३४ | ४२ | V? | ५९ iz: 
४० । १४ ' ४८ | २२ ५६.) 3o 


शेर्षाङ्काः । : 
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४० | ८१ | १२२| १६५ २०३| २४४ Sex 8 अश 
४२ | २५ | ८ | [3v | १७| ` 


पत कला |. ``; 
५१ | ४३ ३४ | २६ १७| ९। ० | ४१ २११ ४३२४।२६।१७ ९। ० [११ विकला | 


२ [१० wv १२ [n 
| sizsgtESE ४०७| ४४७| ४८८ ५२९ ५७० | &tc E अंश | 

>” रश. क| ५१: [ ३४ | १७ e | ४९ |, २५ | कला 
४३ | ३४. २६ | to | ९| olut| ४३ | विकला |. 
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y : भास्वत्याम्‌ शी 2 3" 
` :'भास्वत्यांभु: 


गी गित १८ “३९-२३ | २४ शेष | 

«८ =| ६६२ ७३२| ७७३| ८१४ ८५५| ८५९५ ९३६ - अंश 
४३ | २५ | कला 

-e0 ax १ ५१ | ४३ | ३४ ' विकला 


Coco: 7. ` शाखाब्दागतस्पष्टसर्या दिमध्यमग्रहा: । Pu 
्ेेियख जू ूजूॉ।इ —————————————————— Á— — M — — 1— 1 
खू. * च. के. रा. | म. |बु. शी.| बृ. शु.शो.|श 1 - 


e^ `|११५०|२३६१|५१२३=| ९०२ ४(२| ६५४| 3&3) ५४. अ 
"Xd t Lys ir ESSEC wb. 
५३ | २० | १५ ^38 ! १२३ २० |५२ (० विः |` ` 

भौमादि ग्रहाणाँ बीजविधिः- 


शास्त्राब्द्पिण्डाद्‌ गुणितात्कुजादेस्स यो म्वराक्षी पुकुखे पुवे देः । 
Seq क्रमे णाष्टशतेः फलं यचन्द्राष्टतस्त्राब्धिशशाङऊश्चिष्टम्‌-॥ 9)। 
इति श्रोमच्छतानन्दविरचितायां भास्वत्यां ग्र देध् वाधिकारो fadum: ॥ २॥ 
अन्वयः-सुगमम्‌ । | 
do टी० -शास्त्राब्दपिण्डात्‌ पचचधास्थाप्यात्‌ क्रेमेण सूर्थ्याम्जरराक्षीषुकुखेषु 


चेदेगूणिताद्‌ अष्टशतेयंत्यत्फंलंतत्तत्‌ क्रमेण चन्द्राष्टतल्राब्ध्रिशशाडू:शिष्टम्‌ 
Aa podia भवति ॥ ७॥ à | त, 


ure टी०-शास्त्राब्द को १२।२०।१५४।५०।४ से अलग-अलग गुणा करके. ८०० 
का भाग देने से:जो लब्धि प्रास हो उसको १।८।२५।४।१ से शेषित करने से 
क्रमशः मङ्गल आदि का कलादि वीज होता हैं।॥ ७ ॥ ` fs 

उदाइरण--शास्त्राब्द ८१२ को. UR से गुणा तो.९७४४ हुआ इसमें ६०० का 
आग दिया तो लब्धि १२१११ मिली | इसे १ से रोषित किया तो. भौम का 
कलादि वीज ०!१९ हुआ | 

शास्त्राब्द ८१२ को २० से गुणा तो १६२४० हुआ इसमें ८०० का भाग 
पदियां तो लब्धि २०।१८ मिली । इसे ८ से शेषितकिय! तो 'बुघ का. कडादि वीज 
४1 १८ हुआ | ( १ 

शास्त्राबद ८१२ को १५ से गुणा तो १२१८० हुआ इश्में ८०३ का भाग 
दिया तो लब्धि १५।१३ मिलो । इसे २५ से शोषित किया तो बइस्पति का कलादि 
चीज ११।१३ हुआ. । 

शास्त्राब्द ८१२ को ५२ से गुणा तो ४०६७० हुआ इसमें ८०० का भाग 


दिया तो लब्धि ५०1४५ मिली । इसे v से रोषित कियो तो “शुक्र का कलादि वीज 
२४५ हुंभा ।-. 


soo 


Wee वाधिकार: EL 


` शास्त्राब्द ८१२ को ४ से गुणा तो ३२४८ हुआ इसमें ८००का भाग दिया तो 
- छब्घि ४३ मिली । इसे १से शोषित किया-तो शंनि का कलादि वीज ०।३ हुआ॥ण। 
| भौमादीनां वौजनिर्माणाय STATT: | 
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३० १ कलादि 


` २ आस्वेत्याम्‌ः-; 
शेषाङ्काः। | 


9-15 mr. 
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Sar cem tre 2) 
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2 te | १८ | TEETI 


uU. hs Ee ५. ६ ६ | ६ कलादि 
हू * ४२|० | $e! 38 [Xv [085 . - 
वर्षाद्यानवनम्‌ । 


e “शाकसित्रैगुण्यो नगॅभाजितेश्च शेषं द्विनिध्नं सरसंयुतें च । 
वर्षा च धान्यं तृण शीततेजो वायुश्चवृद्धिः क्षयविग्रहो च ॥ १ ॥ 


छ उदाहरण-शाका $533 को रे से.गुणा किया तो ५४९९ हुआ इसमें ७ का 
भाग देने से ढन्घि ७८५ मिली, शेष ४ बंचो इस शेष ४.को २ से गुणा किया तो 
८:हुझा इसमें ५ युत करने से वर्षाका विश्वा १३ हुआ छब्धि ७८५ को ३ से 
गुणा किया तो २३५५ हुआ इसमें » का भाग देने से लब्धि ३३६ fus, शेष रै 
बचा इस शेष ३ को २ से गुणा तो ६ हुआ इसमें ५ मिलाया तो. req का:विश्‍्वा 
११ हुआ इसी प्रकारं से तृण आदिक को भी निकाले ।। 

विशेष विवरण | 
१---१८३३ % ३८ ५४९९ -- ७ = लब्धि ७८५ शेष Y X १--५ 
वर्षाविश्वा = १३ हुआ 

२-७८५ x ३= २३५५ 4-5 = लब्धि ३३६ शेष ३५२+ ५ 

धान्यविश्वाः= tt हुआ 
: बे--३३६ ३ १००८-७ = लब्धि १४४ शेष ० Xx २+ ५ 


तृणविश्वा = ५ छुआ b 


२६ : भास्वत्याम्‌ः `` 


% शाकं च वेदगुणितं सक्षभिर्भागमाहरेत्‌ । 
-... शेषं द्विध्नां त्रिभियु क्त भुक्तविशवार्य सङ्ख्यया ॥'२ ॥ 

क्षुधा तृषा च निद्रा च आलस्योद्यममेव च। ` 

शान्तिः क्रोधस्तथा दम्भो लोभमेयुनयोः क्रमात्‌ ॥ ३॥ {| 

_ ततश्च रसनिष्पत्तिः. फलनिष्पतिरेब च। ¦ 1 1 “7 

. - “उत्साह: सर्वं लोकानां फलान्येतानि चिन्तयेत्‌ ॥ ४॥' c ४ 
` _ शाकं च वसुभिनिष्त॑ ` नवभिर्भागमाहरेत्‌ । 

शेषं द्विघ्नं 'रूपंयुक्त प्राक्षविश्वाख्य संज्ञकम्‌ ॥ ५॥ 

“उग्रत्व पाप पुण्यानि व्याधिश्च व्याधिनाशनम्‌. | 

आचारश्चाप्यनाचारो मृत्युर्जेन्म,:यथा क्रमम्‌ ॥ ६॥. ` 


४१४४३ = ४३२5७ = uisa ६१ शेष ५2 २+ ५ 
ROS EX IS शीतविश्ञा = १५ हुआ । : 
५--६९ 2८ ३ ७ १८३--७ननलब्जि २६ शेष ९२४ २+ ५ : 
| | “तेजविश्वा-७ हुआ] ; 
६--२६०८-३.५-७८--७ = लब्धि: ११-शेषः- २८८२ क ५... MT NE 

| (FP - बायुविश्‍वा = ७ हुआ 
७११% ३= ३३--७= लब्धि * शेष ६ 2८:२+ ५ 

e ८४. D Lutte हुआ। | 
.. ८ं--४ ै»( ३८ १२--७ ८ छव्धि १ शेष ५८ २-४५ € 


mcd 


क्षवविश्बा = ९५ हुआ 
९१५३ ३--७=हब्धि० शेष ९%२4५ ` ` 
४ चिग्रहबिश्वा tt हुआ 
£ ` अतः वर्षा च wr तृणशीततेजो वॉयुशंच वृद्धिः क्षयबिप्रशौ उपपन्न 
हो गया । इसो प्रकारं आगे के उदाहरण को मी समझना चाहिए । 

# उदाहरण-शाका १८१३ को ४'से गुणा तो ७३३२ हुआ इसमें ७ का भांग 
देने से ळन्नि १०४७ मिली, शेष रै बचा इस शेष रे को र से गुणा किया तो ६ 
हुआ इसमें ३ युक्त किया तो छ्ञुंबा का विश्‍वे ९ हुआ लब्ध से पूर्व प्रकिया के 


अनुसार तृषा आंदिक को बनावे । 
# उदाहरणं-शाका ४८३३ को ८ से गुणा तो-१४६१४ हुआ इसमें: € का भांग 


दिया तो लब्घि १६२६ मिंली, शेष रे बचा इसशाअ रे को २ से गुणा किया तो ७ 
हुआ इसमें t युक्त किया तो उग्र का विश्जा ७ हुँआ लब्धिं से diaries का बिश्या 
भी उक्त प्रकार से बंनांवे । र 


प्रहभ्ू.वाधिकारः | २४ 


देशोपद्रवस्वास्थ्यञ्च.ः चौरभिश्चौरनाशनम्‌ । 
बहिनभिवं हिनशान्तिश्र ज्ञातव्यानि यथा क्रमम्‌ ॥ ७॥ 


# सतेघ्नशाकनवभिर्भाजितं शेषकं तथा । 
` लोचनध्नं युतं रामर्जीवियाच्च यथा क्रमम्‌.।। ८ ॥। 


~ शलभाश्च शुका अग्न मुषका स्वर्णताम्रकौ । 
स्वचक्र परचक्र च वृश्विष्टिवनाशमम्‌ ॥ ९:।' . 
शकः पञ्चभिः सप्तभिर्गो भिरीशेश्रतुर्घाहत: सप्तभक्ताव शिष्टः। 
द्विनिष्न॑ त्रिभियु क्तमुद्भिज्जस- "e 
` मण्डजास्वेदजानां हि विशोपकाः स्युः” ॥ १० ॥ 


_ जलाढक विधिः-- 


““युग्माजगोमौनगते शशाङ्के यदा रवौ ककंटकंप्रयाति। ` | 
शताढमम्भो हुरिकामु केऽधेमुक्तं हि कन्यामृगयोर्षीति tu 


तुलालिकुम्मेन्दुगते 


M म्मेन्दुगंते तमीशे कक रवौ षण्णवतिस्तदानीम्‌ । 

` त्रिघाहतं दिग्रसवेदसङ्घंघ जेलाढक विशति भागलब्धम्‌ ॥ २॥ 
` भवेत्समुद्रादिषु वृष्टिकं तज्जलाढसड्डचा कथितो मुनीन्द्र : | 
. --अद्धाद्ध॑मद्ध, च--क्रमेण तेषां. स्यात्पवंते. शेषमिलातले च ॥ ३॥ 


———————— 


ॐ उदाहरण-शाका १८३२ को ७ से गुणा किया: तो १२८३१ हुआ इसमें ९ 
का भाग देने से लब्धि १४२५ मिली शेष ६ बचा, इस शेष ६ को २ से गुणा 


- किया तो १२ हुआ इसमें रे का. युत किया तो शलमका विश्वां १५ हुआ लब्धि 
. सेशुकादि का भी विशँवा बनाबे। . 


उदाइरण-शाका १८३३ को क्रमशः ५४, ७ ९, श्श्से गुणा तो ९१६५ 
१२८३१, १६४९७, २०१६३ हुआ सब में ७ का भाग देने से शेष २, ०, ५, 3 
बचा इनको- २ से गुणा तो ४, ०, १०, ९ हुआ इन सभो में ३ मिलाने से 
-उदूभिज का ७ जरायुज का २ अंडज का १३ स्वेदज का ९ विश्वा हुआ | 

उदाइरण-शाका १८२३२ में कक को संक्रान्ति कुम्भ राशि के चन्द्रमा में हुईं 
इससे जल की'आढ्क सङ ख्या ९६ है, इसको तीन जगह रख के क्रमश १०, ६ 
Y से गुणा किया तो ९६०, ५७६, २८४ हुआ इनमें २० का भाग देने'से efü 


४८, र८।४८, 181 t मिलीं | समुद्र में ४८:पवंत पर. २८।४८- gu] पर 
आढक जल जाने । 37 NS 


: - जलाढके बोधकचक्रमू। ˆ ` 


— ` ` ` लाभे विगुण्यं च शरेण युक्तः तिथ्यावशेषं व्ययमामनन्तिः॥ १ ॥ 
- ` „ विशोत्तर्यनुसारेण-_ . रव्यादीनां `` क्रमाद्‌ ध्यं वाः 
oco voWfm ` _ - शेलमेषोऽष्टिनंलस्त्वेकोत्तविशतिः ` `: oap २॥ 
x — रसानि वाणेन्दुमितानि. चाष्टौ घनानि वेँचाङ्कधरामितानि । 

भूपक्षसंज्ञानि खंरूपकानि तत्वष्टोत्तरीणारवितो ध्र वानि”॥ ३ ॥ 


oe - - 


7 #उदा:रण-शाका १८३३ में em शुक्र है, विंशोत्तरी के :मत से: शुक्र की 
| भ्र वा २० है; और मेष. राशि का स्वामी मङ्गल है उक्त रीति से मङ्गल की प्र वा ७ 
है, इन दोनों के भवा को एक नगह जोड़ देने से २७ हुआ इसको रे से गुगा . 
किया तो ५१ हुआ फिर इसमें ५ युक्त किया तो ८६ हुआ हतमें १५ का भाग देने 
से efeq ५ मिलो शेष ११ बच. शोज तुल्य ११-छाभ हुआं- कर्थ ५ को ३ से-गणा 


“किया तो १५ हुआ इसमें ५. ओर युक्त किया. तो so हुआः gait १५ का भांग देने 
से शेष ५ ब्यय हुआ ॥। 
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p भास्वत्याम्‌ : 


अशोत्तरीमतेनार्कादीां नृपेषु--आयव्ययबोधकचक्रंम्‌ । 
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इति भीज्योतिषीन्द्रमुकुटमणि श्री ६ छत्रघरंसूरिसूनुना गणक मोतृप्रसादेनः 
__ विरचितायां भास्वत्याश्छात्रबोधिनी नाम टीकायां. 
` अह्र वाधिकारो द्वितीयः समांसः।। २॥ ` 
— Á— " -— न — | | 


पप्वाद्धस्पष्टाध्रिकार!। देहे 


- अथ पङ्चाङगरपष्टाचिकार 
द दिनगणानयबबिधिः- ` : 
त्रिशद्‌ गुणा मेपयुखाकमासा' दिनेस्समेता ऋतुबासरोनाः । 
` द्यवन्दमेतत्रगभक्तशेषं वाराभबन्स्यष्दशुखादि नाथात्‌ ॥ (॥ 
- अन्द्राश्विव हियुगभूतरसाशक्तके 
षड्‌ वाणभूतबिषयाइच यथाक्रमेण। - ` 
मेषादिराशिषु खरामगुणेपु देया मल मल 
: भास्वत्यहर्गंण.. इमांशकंसंयुतः स्यात्‌ ॥ २॥ 
अस्वयः--मेष मुखाक॑मासा Pa गुणाः दिनेस्समैता त्रतुवासरोनाः 
च्ुघुन्दम्‌ स्यात्‌ । खरामगुणेषु मेषादिराशिपु इनांशकसंयुत! चन्द्राश्वि fu 
युग भूत रसाश्वतक॑ षड्वाणभूतबिषयाश्च यथा क्रमेण देया Gere aeri 


झन्दभुखादिनाथातु वारा भवन्ति.। 


“सं. टी” दिनगणः? शून्यं तस्मात्‌ ` तृतीयतिथिमारभ्यः परमसंक्रान्तिपयंन्तं 
मेषरतदारभ्या प्रिमसंक्राम्तिपर्य्तं वृष इतिप्रकारेणाप्रेऽपि ज्ञातव्या) सौरभासा', 
` ते मेषमुखाकंमांसाः मेषादि सोरमासा? fame गुणाः कार्यास्ते वक्षमोणमासस्य 
गतेनाशेगंतदिनेः समेताः सहिताः कतेव्यास्तेषु मेषाद्कंमासेषु. चष्ट्राश्विषङ्कि- . 
युगभूतरसाश्वतकंषड्वाणभूतविषयाश्च यथाक्रमेण योज्याः, तत्र भेषे १, वृषे २, 
मिथुने ३, कर्के ४, सिंहे ५, कन्यायां ६, तौलिके ७, वृश्चिके ६, घनुषि ६, मकरे ५, 
कुम्भे ५, भीने ५, योजिते सति भास्वत्यहसंणो भवत्ति। मेषादिराशिषु मेषादि- 
गत सावन 'मासेषु ( यस्यां तिथौ मेषसंक्रान्न्रिभंवति तदारभ्याप्रिममासस्य 
सेवतिथिर्यावदयं मेष इत्यनेन क्रमेण स्रावनमासा भवन्ति) खरामगुणेषु त्रिशद्‌ 
गुणेषु प्राप्तमासस्य गततिथयः UST तेषु ऋतुवासरोनाः कार्या एवं कृते 
पूर्वानीत दिनगणं तुल्यो द्युवन्दो भवति तन्नगभक्तशेषम्‌-अन्क्मुखादि नाथाद्‌ 
घारा भवन्तीति ( शुन्यादि शेषे वर्षशादयो ज्ञातव्याः ) ॥ १-२॥ 

अत्र विशेषः-“अहगंणेऽस्मिन्नगभक्तशेषे समाधिषा वारमुसन्ति यातम्‌ । 

अभ्रीष्ठवाराथंमहगंणोऽयं कुहौनयुक्‌ स्यादिति सम्प्रदाय)” ॥ १॥। 


१-ऐन्दव स्तिथिभिस्तद्वत्‌ संक्रान्त्या सोर उच्यते । 


स्‌. सि. १।१ ३ 
२-इनोदबद्वयान्तरं तदकसावर्न दिनम्‌ । 
तदेव मेदिनी दिनं भवासरस्तु भश्नमः ॥ सि. शि. १/१९ 
३ भा० P 


3v ठ ` ` भास्वत्याम्‌ । ` 


_*दयन्धीन्द्रोनितशक ईशहृत्‌ फलं स्याच्चक्रास्यं रविहतरेषकं तु युक्तम्‌ । . 
चाय: पथगमुतः सहस्ध्तचक्राद दिग्युक्तादमरफलाधिमासयुक्तम्‌ ॥ १॥ ` 
खत्रिध्न .गततिथियुडि नरग्रचक्रा ्गांशाढय' पृथगमुतोऽब्धिषट्कळब्धेः । 
_ऊनाहैबियुतमह्गणो भवेद्वे वारः स्याच्छरहुतचक्रय्रुग्गणोऽऽजात्‌॥ २॥ - 
: # रामन्दु पूंवह्िकरक्षमा भियो. ˆ ` दिनोषोग्रहलाघंवीयः। oo co 0 
. चक्रऽततकेक्षितिखाब्धियुक्तः स्थाद्‌ ब्रह्मतुल्यो द्युगणो विधिज्ञ !॥ १॥ ` 
त्रेषुवेदाद्रिलखःङ्ग वाहु रिप्व भ्रयुग्माचलसंयुतश्चे तृ i 
स्पाद्‌ ब्रद्मतुल्यो ुगणस्तदानीक्‌ भवत्ययं कल्वंदिनास्वेवाय: ॥ २.॥। 
बाणाज्ञरामेन्दुरसाध्टवह्विव्य|माब्धिवेदक्षितिशेलयुक्तः EC 
चेरे ब्रे्मतुल्यादिवसत्र जंस्यात्‌ तदा भवेत्‌ सृष्टिदिनौघ एषः ॥ ३॥ 


(5. * उदाहरण -शकाब्द्‌ १८३३ में १४४२ को घटाया तो वर्ष समूह ३९१ हुआ, 
इसमें १९ का भाग दिया तो फञ्चक्र ३५ मिला, और शेष ६ बचा इसको १२ से 
गुणा किया तो ७२ हुआ । इकमें चेत्र से १ मास गते है इसको युत किया तो ७३ हुआ 
(यइ मव्य भा सगण हुआ) इसको दो जगह रक्खे एक जगह द्विगुणित चक्र ७० को 
जोड़ा तो १४३ हुआ, फिर इक्षमें १० ओर युक्‍त किग्रा- तो tua हुआ; किर: इसमे 
३३ का मांग fer gt फळे अधिमास ४ मिलो, इसको qud लेग रके हुए ७३ 
में युक्त किया तो मास गण ७७ हुआ; इसको ३० से गुणा किया तो २३१० go 
_ इसमें गत तिथि १२ युत किया तो 3333 gar इसमें चक्र का छुठवाँ भाग ५ युक्त 
fest तो २१२७ ( मंध्यमंगण हुआ ) इसको दो जगह स्थापित किया एक जगह 
xe ६४ का भाग दिया तो फल. (क्षय दिन) ३६ मिला इसको दूसरी जगह रखे हुए 
२३२७ में हीन किया तो दिनंगण २२६१ हुआ इससे अभौष्ट वार नहीं आता है 
pq: इसमें एक युक्त किया तो दिनगण २२९२ हुआ | े र 
- चक्र ३५ को ५ से गुणा तो १७४ हुआ, इसको दिनगण २२९२ में युक्त किया 
“तो २४६७ हआ, इंसमें ७ का भाग-दियां तों शेष ३ बचा ( शून्य शेष में चन्द्र एक 
` में भौम इत्यादि.) इससे इष्ट गुश्बार आगया ॥ ` POOR कल E 
# उदाहरण--प्रहलाघव के दिनगण २२९२ में १२३११३ को युत किया 
मतो १२५४०५ हुआ चक्र ३५ से ४०१६ को गुणा किषा तो (४०५६० हुआ quet 
१२५४०५ में युत किया तो dat तुह्य दिनगण २६५९६५ हुआ, इटसें” 
७२०६३६००७४५२ को युत किया तो कल्प खे दिनगण ७२०६३६२७३४१७ हुआ, 
su तुल्य दिनगण २६५९६५ से ७१४४०३८६ १२६५ को युत किया तो सृष्टि गण 
७१४४०४१२७३३० दुआ, ब्रह्मतुल्य गण २६५९६५ में १५६४७२३८ को युक्त 
किया तो कळि गण १८३०७०३ हुआं। ` यु cc Mna 


ae | इ 


क ब्दो तरयो दितरसब्रजोऽहिरामाद्रिवेदा ङग ATUS 
भवेत्तदा भोगणकप्रवीण ! - G4 कलित्राधिंदियोध एषः ॥४॥ `. 
नन्दाद्रिचःद्राचतेइरत्नयुग्मागलेटेत्दुबुताश शकाब्दः । - , 

7: यदभवेयुगणिताधिराज ! तदा मिठेत्‌ कल्पपताब्दसङ इयाः MN 
^ अदंद्रिमूराम मूजङ्गसर्षबाणेषु नन्देन्दुयुताः शकाब्दः । = = = 

- सुष्ट्येभ्दतां यान्ति विधिज्ञ | मर्घमालाळलामाचितपादपद्म ! ॥ ६ ॥ ` 
` निधिशैलेन्दुरामेश्रेद्‌ युताः स्युः शकवत्सराः।' 

तदा सम्पद्यते सङख््रातीनां शरदां कलः” ॥ ७॥ 

मा० टी०--गत सावन मांस को ३० से. गणा कर के गत तिंथि युक्तं कर फिर. 
उसमें ऋतु वासर घटाने से दिन गण होता है। गत सोर मास ( बोती दुई सय कीं ` 
संक्रान्ति ) ३० सें गण कर उमे सुर्य के गत अंश को युत करे गिर उसमें मेबादि _ 
संक्रोति का क्रमं से ti १। र। ४। ५। ६। ७ छ। ६। ५। ५। ५ यह क्षेपक 
युत करने से दिनगग होता | दिनगण में ७ का मागं देने से शेष अन्दनाथ ले ` 
गणना करने पर बार होता हे ॥..१ || २.॥ dis m 

= उद्वाहरण श्रौ सम्बत्‌ १्द८ ` शकान्द (C31. बेताल. शुक्छ १३ वार 
weed के स्योंदव पर स्पष्टो है। गत साइन HÍHO को ३०:से गुणा तो० हओं . 


~ 


2० 3.0 


अहर्गण २७ हओआ। गत सय कौ राशि० को ३२-से- गर्णा-तो ०- हंआ5 इसमें गत - 
अंश २६ युव किवा. तो २६ हुआ; फिर qoe  युक्र करने पर दिन गण २७ 
हुआ । इसमें ७ का भाग) देने से शेष ६ बचा अतः वंषंश शुक्र से गिनने पर छठबाँ 
बुइस्पति बार आया ( अप्रीष्ट वार के लिये एक न्यूनाघिक कर ) ।१॥२॥ ` 
न पया `  सँय स्पष्टविधि- ` 


cH स्वरघ्नास्तिथवः प्रदेयाः rs 

` ` पृथक शताप्ताः क्रमशदच खण्डाः । : 

शेषाच्चः शुक्तोनितभोग्यनिध्ना- ` 
च्छताप्त युक्तो$प्यधिकःस्फुटः स्यात्‌ ॥३॥ 


X उदाइ(ग-गकाब्द १८३२ में-१६७२९४ ५१७९ को युल किया तो-कल्प 
से गतउष १९७२६४१०१२ हअ, -शाका -१८३३ मे १६५५८५३ १.७९ को युक्त 
कियाततो स्ट qqqq १९५५३८५०१२-हआ; शक १८३३ में ३१७३ को 

"qe किया तो गतकलि ५०१२ हआ ॥ 


१ — mis wisza राय रयः सेको -निरेकक । सर्यलिडान्व १।५२ 


हद | भास्वत्याम्‌ । 


अन्यवयः:--स्वरच्नांतिथब! सूर्य प्रदेयाः पृथक्‌ ( स्थानद्वये स्थाप्यः) एकत्र 
शताप्ताः क्रमशः खण्डा च शेषाच्च भुक्तो नितंभोग्यनिध्नाच्छताप्तयुबतः अषि 
अधिक: स्फुटः स्यात्‌ । 


We टी०--स्वरघ्नाः सप्तगुणिता तिथयः सर्यध्र वके ` प्रदेया योजनीया 
` (तततो षीजदेशान्तराभ्यां संस्कारतः) एवं कृतेसति षध्यमसर्यो भवति 
मध्यभसूयंः पृथक्‌ स्थानद्वयेः संस्थाप्येकत्र शताप्ताः शतभागेन क्रमशः खण्डा 
छभ्यते तदग्रे भोग्यः शेषाच्चभुक्तोनित भोग्यनिघ्नाच्छताप्त युक्तः-भर्था दृभुवत- 
भोग्ययोरन्तरेण शतभागशेषं गणितं शतेन विभाजितं प्राप्तफळं भुक्तखण्डके 
संयोज्य मध्यमार्क योजयेद्‌ योजिते सति-अधिकः स्फुटः स्यात्‌ स्पष्टसर्य्यो 
भव तीति ॥ ३ ॥ 
` भा० टी०--दिनगण को ७ से गणा करके उसमें सर्य के भरवा को युक्त क्र 
फर देशान्तर और बीज से संस्कार करके दो स्थान में स्थापित करे एक स्थान d 
१०० का भाग देने से जो फल मिले उतने संख्या वाले. कोष्ठ के अंक -को और 
सके अग्रिम wig के अंक को अन्तर कर; फिर शेष को अन्तर से गण के १०० का 
भाग देने से जो कल मिले उसको गत खण्डा में युक्त करके फिर उसको दूसरी जगइ 
क्खेः हुए अंक में युक्त करने से स्पष्ट सये. होता हे 11 ३-॥ 
- संयंखण्डाडूगः 
सयस्य पञ्चाङकरबीन्द्रभूपाः घनानवेन्दुः कुयमा जिनाश्च d 
सप्ताधिनश्रन्द्रगुणा रसाग्नी द्वयब्धीमरुत्‌ सप्तशराः शराङ SU: ॥४॥ 
पञ्चाद्रयो वेदगजाः कृताङका ख्रिखेन्दवो भानुभुव! quz: | 
अष्टाश्चिचन्द्राः छररामचन्द्राश्वन्द्राब्धिचन्द्राः शरवज्रिणश्च ॥५॥ 
अन्वय:--सुगमम्‌ । 
सं० टी०--सूयंस्य दिनेशस्य पञ्चाङ्क रवोन्द्रभूपाः घनानवेन्दुः कुयमा 
जिनाः सप्ताश्विन; चन्द्रगुणा: रसाग्नी द्ृथब्धी मरुत्‌ सक्षशराः शराङ्गाः च 
पञ्चाद्रयो वेदगेजा: कृताङ्काखिखेन्दवो भानुभुवः कुसर्थ्या अष्टाश्विचन्द्राः 
शररामचन्द्राश्ननद्राब्धिचन्द्राश्शरब्त्रिणश्चे ति खण्डाङ्का भवन्ति ॥ ४॥ ५॥ 
wre टी०-सय का ५।९।१२।१४।१६।१७।१९।२१।२४।२५।३१।३६।४२।४९॥ ˆ 
५७।६५।७५।८५४।९४।१०३।११२।१२१।१२८।१३५।१४१।१४५ ` खण्डाङ क है, एक 
लब्घ में ५ दो में ९ इत्यादि क्रमसे जान ४ ।। ५ ॥ 
उदाहरण दिनगण २७ को ७ से गणा तो १८९ हआ उसको मध्यम सर्य की 
भूवा ३।२२।५३ में युत किया तो तात्कालिक मध्यम सय १९२।२३।५३ हआ, इसमें 
बोन ऋण ८1१४१९ को घटाया तो १९२।९।२४ हआ, इसमें देशान्तर श्ण ०।५।३ ६ 


पञ्चाङ्कस्पष्टाधिकारः । ३७ 


को घटाया तो बीज देशान्तर संस्कारित मध्यम स्थं १९२।३।४८ हुआ, इसको दो 
जगह स्थापित कर एक जगह में १०० का भाग दिया तो फल १ :मिळा भत पहिला 
गत खण्डा ५ और दूसरा भोग्यखण्डा ९ इन -दोनो का अन्तर घन ४ हुआ, इससे 
CEMNORRA ३ । ४८ को गणा तो ३ेद८। (५॥ १ हआ इसम १०० का भाग 
दिया तो लब्धि ३।४०।५७ मिडी, इसको गत खण्डा ५ में युक्त किया तो 51४०१५७ 


हुआ, इसको दूसरी जगह स्थापित fad gu १९२२४८ में युत किया तो स्फुटसये - 
२०० ४४ | ४५ | हुआ ॥ ach — - 


सर्येक्षण्डा-अन्तर-भ॒ क्तिबोधकचक्रम्‌ । 
TO] E | | | ल्या 
५ |६ | १२|.१४ १६ | १७ | १९ | २! 


खण्डा 


EERE BFS ७ |७ 15 1७ 
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१२ | २४१ २४ | ३६ | 
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E २१ | २२ | २३ | २४ | २४ | २६ |बंख्या 
E ८४ | ९४ | १०१ १९३ ९२११२५] १३५ १४१ जग ११२ १२१ T १३१| १४१६ १४५ खण्डा 
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ENE js Hm Zt 


देष भास्वत्याम्‌ । . 


-- = -- = सूये गतिस्पष्ट विधः 
शक्ति च warp गुणयेरस्व शुक्त भोग्येन हत्वाम्बरशून्यचन्द्रे! । 
हव्थे-फलं मध्यगतो प्रदद्यादइः परं स्यारपरकमं कार्यम्‌ ॥६॥ 

i अन्वयः-सुगमम्‌ । 


- :5--सं*टी---भुकतीं - धुत्वा. भुबतभोर्धखण्टाःतरेण गणयेदम्बरशून्य- 


. चन्द्र हृ खा रब्धं फलं मध्यगतो प्रदद्यात्‌ १रकर्मकार्यमह: परं स्यात्‌ । ( स्पेष्टाक- 
गतिरष्टभिंगु णिते सति ग्रहलाघव तुल्या ग॑तिभंवति ) 1६ ॥ 


भोग्यारवेः सुक्षगणाचषछताक्ष सप्ताव्विता रयात्‌ रफुटस॒यंभवितः?” 
भा०टी०--सूय की मुक्तिको खण्डान्तर से गुणावर १०० का भाग देनें से 
- खो लब्धि मिले वह मध्यम मुक्ति में युत करने से स्पष्ट गति होती है ॥ S 
._ उदाहरण--सुय- की मुक्ति ७ को खण्डाम्तर ४ से -गुणा किया तो २८ हुआ 


इसमें १०० का : भाग दिया तो फल-०। १६. मिला इसको मंध्यम गति ७।० में zm 
किया तो स्पष्टगति ७। १६ हुई '। ६ | 


तात्कालिक - मध्यमचन्द्र-चन्द्रकेन्द्र-स्पष्ट . चन्द्रविधय:-- .. 
: -खनन्दनिघ्नास्तिथयः शशाढके केन्द्र शतध्नार्तिथयः प्रदेयाः । 
केन्द्र क्रमाःखट weed: शोध्यो विधुझ्चागशराब्धिदस्रेः ॥७॥ 
_ इन्दुद्य वन्दारंसंहितः-ख्सृग्यध्चराद्ध भागोन युतः समाड़।त्‌ । 


-चराद्ध भागा विइवादिमासः wet नेत्रह्क्चन्द्ररांशा। ॥८॥ 
gau वन्दादगगनेषु ` ब्धम्‌ 


शीतांशुकेन्द्रे तु ud प्रकुर्यात्‌ । 
. तत्म़ त्यहं स्युः शतशश्च खण्डा 


भोग्योद्‌भवांश श्र धनं स्फुटः स्यात्‌ ॥९॥ 
अन्वयः१-सुगमम्‌। 775 


de टी०--खनन्दनिघ्नाः तिथयः शशाङ्क tas प्रदेयाः शतध्नारितिथयः 
क्रेन्द्रघ्न वके प्रदेयारतत: क्रमात्‌ केन्द्र -षट्शरसप्तरख: षटपञ्चाशता धिकसप्त- 
'विशतिशतः शोध्यो विघुश्वागशराब्धिदस्र : सप्तपञ्चाशताधिकचतुविशतिशतः 
Weg: gag वुन्दाद्‌ दिनगणात्‌ खसययंत्लब्ध॑ तेनाग्वित vx कर्तव्य 
श्वराद्धति समार्द्धाद्‌ अब्दाद्‌ भेषतुलादितश्व-उन:युतः कार्यः, मेषादि षण्‌मासेषु- 
ठनः तुलादिषटू मासेषु युता men: (“विषुष मेषतौलिकम्‌ ) विषुवादि मासेषु 


प्चाङ्गस्पष्टाधिकार) ` ES 


खचन्द्रनेत्रह्यचभ्द्रखांशाश्वराद्वेभागा भवन्ति चराद्धभागसंरकारिते सति 
( बोजदेशान्तराभ्यां संस्कारितः ) पुनः दिनंगणाद गगनेषुभियेत्ळ्धं तच्छीतांशुः ` 
ex योज्यं तरप्रत्यहं स्युः (-ततो बींजदेशान्तराभ्यां संरकारितः ) केन्द्रो भवति । 
` तस्माच्छतशः भागेन खण्डा: सति । ˆ भोग्योदभवांशधनं स्फुटः स्याच्च केन्द्र ` 
शतशः भागेन चन्द्रखण्डाडकेषु भृत्तः खण्ड: प्राप्यते तदग्र भोग्यः शतभागाद-. 
Wü. . भुवतभोग्यखण्डान्तरेण गणितं शताप्त: भुवतखण्डके युवतं कृत्वा चन्द्र ~ 
यौजयेद्‌ योजिते सति, भौदयिकमध्यमेन्दुः स्फुटं स्थात्‌॥ ७ ॥ ९॥ ` | 

` wie टी०--दिनगण को ६० से..गुणा -करके मध्यमचन्द्र-भुवा में युक्त करे, 
फिर विनगण में १२० का भाग देने से जो अंशादि फल मिले. उसे भी उसी में: 
युक्त करे, मेषादि छः राशियों का ०।१।२।२।११० यह ऋणचराद्ध है और यही 
तुलादि छः राशियों का धन चरार्द्ध है। चराद्धको युक्त या हीन करके २४५७ से शेषितः 
करने से शेष मध्यम चन्द्र होता है, फिर उसक्रों बीज और देशान्तर सें संस्कार करने 
पर बीज देशान्तर संस्कारित मध्यम. चन्द्रमा होता है । दिनगण को १००से गुण चन्द्र 
` केन्द्र भरवा में युत करके फिर दिनगण में ५० का भाग देने से जो फल मिले उसको 


_ चन्द्रकेद्ध होता है फिर उसको बीज और देशान्तर से संस्कार * करने पर बीज 
_ देशान्तर संस्कारित चन्द्रकेन्द्र होता है । केन्द्र में १००का भाग देने से जो लब्धिः 
मिले वही संख्या वाला भुक्त wer ओर ge आगे का अंक भोग्य खण्डा 
होता है) भुक्त भोग्य खंडा का : अन्तर करके दोषं को अन्तर से गुणा करे फिर 
"ud १७० का-भाए देने से-जो.लब्धि Bua ! उसे सुक्त खण्डा में युक्त करे बाद 
२४५७ का भाग देने से जो शेष हे उसमें उसको युत करने से स्पष्ट चन्द्र होता है । 
{ सुगमता के लिये संस्कृत टीका से भाषा टोका में भेद किया गया है )॥ ७-९ ॥ 
mien चन्द्रखण्डाङ्का :- _ 
इन्दोः खरूपाग्निरसाः खचन्द्रा ` uel 
quar जिनाः -पञ्चगुणा रसाब्धय/ |  . 08 
षष्टिः शरागाः कुनकाष्टकाष्ठाः | 
षड भानवो  राममनुनेवाहाः ॥ १०॥ 


पञ्चाम्बुदा खाडकभुवो द्विखाश्चि 
विश्वाश्चि जात्यशि खरामदस्राः । 
चाग्निदग_ गोऽग्नियमाः कुसिद्धा 
नेत्राव्धिदूण वहिजिनाखिसिद्धा। ॥११॥ 


x o oo भास्वत्याम्‌। ` 
B अस्वयः-सुगमम्‌ । . 

Ho टी०-इन्दोश्वनद्रस्य स्वरूपाग्तिरसाः खबन्द्रा quo apo पञ्चगुण : 
रसाब्धय: षष्ठिः शरागाः कुनवाष्टकाष्ठा षङ्मानत्रो सममतुतेवाहाः पञ्चाम्बुदा - 
खाङ्कमुवो द्विंलाश्बि विश्वाश्वि जात्यश्‍वि खशंमदखा! पञ्चाग्तिहग्‌ गो5ग्नियमार 

"fag नेत्राब्धिहग्‌ वहि नजिताखिसिद्वखण्डाङ्का भवन्ति ॥ १०, ११॥. ` 


.. शभा० टो०--चन्द्रमा का ०।१।१।६।१०।१६।२४।३५।४६।६०।७५।९१।१०८ 
१२६।१४३।१५९।१७५।१९०।२०२।२१३।२२२।२३०। २३५। २१६॥२४१॥२४२॥ २४३ 
२४३ खण्डांक दे ॥१०,११।॥। । | 


डदाइरण --दिनगण २७ को ९० से गुणा किया तो २४३० हुआ, इसको _ 
चन्द्रमा की XI ११५०1 २१ | ३० में युत किया. तो २५.५० । २१ 1 ६० हुआ, 
फिर दिनगण २७ में १२० का भाग दिया-तो अंशादिक ०। १३.। ३० मिला 
इसको २५८० | २१ । ३० में मिलाया तो ३५८० । ३५ । ० हुआ, इसमें «Ta 
को होन किया तो. १५८० । ३५ ॥ ० qur इसमें २४५ ७ का माग दिया तो शेष 
११२२ । ३५। ५। में चन्द्रमा का अंशादि बीज ३-६ 1 १८ को युक्त किया तो - 
११२६। ४१ । १८ हुआ, इसमें अंशादि देशान्तर ऋण १. १२। ० घटाया त 
बीज देशान्तर सस्कारित मध्यम चन्द्रभ्रा ११२५ । २९ । १८:हुआ.। 


दिनगण २७ को-१०० à गुणा किया २७०० हुआ. इसको चन्द्र केन्द्र ध्रव C 
२३६१ ४३ | 1४ में युत किया-तो ५०६१ । ४३। १४ हुआ फिर दिनगण २७ 
में ५० का भाग दिया तोफ अंशादि ०।३२।२४ मिला? इसको ५०६१ | ४३। 
१४ में युत किया तो ५०६२.। १५ रे८ हुआ, इसमें २७५६ का भाग देने से शेष 
२३०६।-१६.| ३५ में चन्द्रकेन्द का बीन घन २।२७।० को युक्त किया तो 

२१०९।४२।३८ हुआ इसमें चन्द्रकेन्द्र का देशांन्तरः आग अंशादि १॥२०।० को 
घटाया तो बीज देशान्तर संस्कारित चन्द्रमा का मध्यम केन्द्र २३०८।२२।३८ हुआ 


चन्द्रमा के केन्द्र २३०५।२२।३८ में १०० का भाग दिया तो फलगत खण्डी 
२३ मिला इससे तेहसवाँ गतखण्हा २३५ है, इसके बाद चौबीसवाँ भोग्य खण्ड 
२३९ हे, इन दोनों का अन्तर घन ४ हुआ इससे शेष ८।२२।३८ को गुण! किया 
तो ३३1३०३२ हुआ इसमें इर १०० का भाग दिया तो फल ०।२०।६ मिला 
इसको भुक्तत्रण्डा २२५ में मिलाया तो २३५।२०।६ हुआ इसको मध्यम चन्द्रमा 


१4४५५।२९।१८ में युक्त किया तो स्फुट चन्द्रमा १३६०।४९।२४ हुआ ।।७-१ १॥ 
११५ | 
1 


पर्‍वाद्भस्पष्टांधिकारः । E 


चन्द्र खण्डा-अन्तर-भुक्ति बोधक चक्रम्‌ । ` à 
__ जरि 
|, |३ ben s : | T १६ २४ | ३५ | ४६ खण्डा 
SITSESERERER IIO 6 s 
IT PERI I e TEKCEEC ९६ ६ १०१| १०१| १०४ कलादि 
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अन्तर 


E IJ: 
गतिः 
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चन्द्रगति विधि)-- 
' भ्क्तिनेव॒त्यन्क्तिभोग्यामिन्दोः । ` 
अन्वय :--सुगमम्‌ । | 
टी०--इन्दोश्चखस्प खण्डान्तरं नवत्यान्वितं युक्तं भुक्तिभवति ॥ 


` भा० टी०- -चन्द्रमा के खण्डा के अन्तर में ९ को 
KR Od DT TUM 


शश -—— सास्वत्याम्‌ 1 `. 


उदाइरण- चन्द्रमा के खण्डा का अन्तर ४ है, इसमें ९० को. यक्त किया तोः 
चन्द्रमा की गति ९४० हुई । NE diets 
FM तिथि विधिः- | - 


अकोनचन्द्रात्तिययः wap | x 
` शेषोनखाङ काङ गगनाङगनिध्नाद्‌ 
` ` अक्त्यन्तराप्ता घटिका भवन्ति ॥ १२॥ 
.__ आधवयः--चन्द्रात्‌ अर्कोनः खनन्देः शेषः (sed) तिथयः (भवन्ति ) 
षः ( द्विस्थान स्थापितः क्रमेण ) गगनाङ्ग (६) खाङ का (९०) निध्नात्‌ 
भुक्त्यान्तराप्ता च ( क्रमेण भुक्तभोग्य- ) घटिका भवन्ति। ... 
_सं० टी०--अर्कोनचच्द्रात्‌ खनन्देलंब्धशुक्लप्रतिपदादयोगत तिथयो भवन्ति, ` 
यदा-चन्दराद्रविरनंधुद्धयति तदा भगणं दत्वा शोधयेत्‌, शोधने यत्र शूष्यं भवेच्छेषं 
न भवतिः तत्र शुल्कप्रतिपत्तिथिभंवति, शेषोनखाङ्काद्‌ गगनाङ्कनिघ्नात्‌ः 


पश्गुंणिताद भुक्त्यन्तराप्ता टिका भवन्ति ॥ १२॥ | ME UR 
- ` भा* टी०--स्पष्ट चन्द्रमा में स्पष्ट qd को घटाकर ( परर्य से यदि चन्द्रमा um 
हो-तो चन्द्रमा में २७०० को qu करके घटावे ) उसमें ९२ का भाग देने से फल- 
गत तिथि मिल्ती है, दोष को ६० से गुणा करके उसमें चन्द्रमा और सूर्य की भक्ति के 
अन्त्र (अर्थात्‌ चन्द्रमा की मुक्ति सूर्य की सुक्ति घटाने से जो शेष बचे) का भांग 
_ देने से वर्तमान तिथि की मुक्त बटी आदि मिलती है, शेष को हर ९० में घटाकर 
_ उसको ६० से गुणा करके उसमें भुक्ल के अन्तर का भाग देने से वर्तमान तिथि 
की भोग्य घटी आदि होती है ॥ १२॥ ES 
की उदाइरण--स्पष्ट चन्द्रमा १३६० | ४६ | २४ में स्पष्ट सत्य २०० 1 ४४ | ४५ 
को घटाया तो शेष १९६० । ४। ३९ बचे इसमें ९० का भाग दिया तो लब्घ गत 
तिथि १३ बॉ मिली, भाग शेष ८०।४।३९ को ६० 8 गुणा करके संजातीय किया 
तो माज्य २८८२७९ हुआ चन्द्रमा कि गति ६४। ० में qd की गति ७। १६ को. 
घटाया तो ८५६ । ४४ बचा इसको स [तीय किया तो भाजक ५२०४ हुआ, इसका 
भाञ्य,२८८२७९ में भाग दिया तो फल वर्तमान तिथि का “भुक्क घरी ५५ पल २४ 
पूर्व भाग शेष मिळा । ८९।४।३९ दो हर ९० में हीन ,किया तो ९।५४५।२१ बचा 
इसको सजातीय किया तो ३५७२१ हुआ इसमें भाजक॑ ५२३४ का भाग क्या तो 
` फल वर्तमान तिथि की भोग्य घडी ६ पळ ५२ मिला बर्तमान तिथि का युक्त भोग्य wr 
योग ६२।१६ तिथिका मान हुआ ॥ १ ॥ 


पश्चाङ्गस्पष्टाधिकारः । M T. 
स्पष्टज्ञानाथम्‌ - 0 Se 
स्प चन्द्रमा = १३६० ४६ | २९४ ` | 
- ~ स्य सय = २०० । ४४ । ४४ ८ Sus deri 
o0 - ee) Ve EXT रू (१२ गततिथि 
१०८० . ः क नय 


५० । ४ । २९ शष 
शेष ८० । ४ । ३९)८६०.० ४८०० | रे४०। २३४० 7 ` 
न - = ४८०४ ।३९.सजातीयःकियातो ९८०९७९ 
न्द्रमा की गति ९०1 ०- सर्य की गति ऽ । १६८ ८६.| ४४ ५६०७८ 
२०४.) २८८२७६ (५५ po वद 22222 20 
२६०२० DI ui Heus 


६०१२३५४" :- _ `. 


CE | 


३२०४ ) १२१५४० ( २४ स्वल्पान्तरात अत? ५४५ | २४ बतमानतिथिः का मु | $ 


१०४१० : — .., ` ` भुक्त घटिकादि हुआ 
१९४४० x DELL < 
९०-८० | ४ । ३९=९.। ५५.) २१ = 3५७२१ सजातीय करने पर १ 
५२०४) ३५७२१ ( ६ घंटी = 
RACIO कि) 


४४६७ १८ ६० = २६९८२० ` — Cs NU “य mL. 


„५२०४ ) २६६८२० (५२ स्वल्पान्तरात | अतः ६। ५२ वर््तमानतिथिका 


२६०२० - *“ ८ =... सोंग्य मान आया 
. दोनों का योग ५५। २४+ ६। ५२०६९ । १६ तिथि १९ का मान हुआ 
विशेष” 


. ` समवेत रूप से विभिन्‍न.जातीय षो तीन अवयवो का दो तीम अवयर्वो के. 
साथ भाग क्रिया में यदि सरलता मालम पड़ेतो नीचे लिखे अनुसार क्रिया करनी: _ 


चाहिए | यथा- _ 


भाज्य ४८०४ ३९ और भाजक ५६ | ४४ हे । यहाँ पर प्रथम भाजक. 


का दश गणित मान पृथक्‌ रख लेना चहिए | इससे बिशेष सुबिधा हो जाती है । 


Yo ze `` भास्वत्याम्‌। 
भाजक ८६ । ४४ X १० = ८६० | ४४० = ८६७ २० 
८६४४) ४८०४ ३९ ( ५५ लब्धि के प्रथमअङ्क को दशगुणित से 
४३३६ | ४० गणा करके रक्खा । यथा- . ! 
४६७1५९ ८६७ । २० x ue ४३३५ | १०० 


3३३ 1.४9 लब्धिअंक = ४३१६ । ४० 
३४] १९५६० _ | 
न रे०५९।०. — je e 
२६४४ ) २०५९ । ० ( २४ द्वितीय लन्धिअंक ५ से गुणा कर. 
१७२४॥ ४० 
२२४ । २० 


३४६ । ५६ स्वल्पान्तर से लब्घि- ५५ । २४ 
सामन्य गणितज्ञान में यह विधि कठिन जान पड़ेगी, किम्तु इसका अभ्यास 
होने पर समय कम लगेगा |... mee : | 

नक्षत्र विधि 


शताप्तमृक्ष  शबशोधितांशात्‌ 2.5... 
e. >> षष्ठयाहता ub हृतास्तु नाडयः । 
राशिः शशाङकाच्छरजाति लब्धम्‌ 

नक्षत्रवत्‌ तद्‌ घटिका भवन्ति ॥२१॥ 


— अन्वयः--( चन्द्रात्‌) शशाङः कात्‌ शक ऋक्षा, शतशोधिताशात्‌ 
_बष्ट्याहुत' भुक्तिहत नाड्यः भत्रन्ति+- तु शरजातिकब्ध राशि) तद्‌ नक्षत्रवत 
घटिका भवन्ति —— 

de टी०--शशाङकाच्छताप्तं नक्षत्र भत्ति, शतशोधितांश्मात्‌ शेषात्‌ 
` षष्ठ्याहता भुक्तिहृता षष्टिगुणिततरतद्रतितो qa नाड्यो ( भुक्तनाड्यों ) 
भवन्ति, तु शरजाति लब्धं राशिभंवति, तच्छेषात्‌ नक्षत्रवद्‌ घटिका अंशादयो 
भवन्ति, एवं सर्य्यरस्यष्टविधावकि-“राशिस्स्फुटार्काच्छर्जातिलब्धं «ufq 
निध्तादवशेषितोंड श्र: ॥ १३॥ प 


भा० टी०--स्फुट चन्द्रमा (भचक्र २७०० से अधिक होब तो भचक्र से 
गचित करके) में १०० का भाग देने से लब्धि गत नक्षत्र होता है । शेष को ६१ से 
गाणा कर सवर्णित करके चंद्रगति का भाग देने से बर्तमान नक्षत्र की मत घटी 
आदि मिळती है, और पर्व शेष को १०० में घटा कर उसको ६० से गुणा करके 
सवर्णित करे, वाद उसमें चन्द्रमा की गति का भाग देने से बतंमान नक्षत्र की 


पऱ्वाद्भस्पष्टाधिकारा । £ 


aia बटौ आदि होती है | स्फुट चन्द्रमा: में २२ का भाग देने से. लब्धराशि 
होती है, अंशादि नक्षत्र को घटी के प्रकार से स्पष्ट करे ॥ १३ ॥| - 


_ उदाईरण स्फुट चन्द्र १३६०। ४९ | २४ में १०० का भाग दिया तो फूल 
गतनक्षत्र १३ वाँ इस्त मिला, शेष ६० | ४९। २४ को ६० से गुणा करके 
` सतातीय किया तो भाज्य २१८९६४ हुआ और चन्द्रगति ९४ को ९० से गुणा तो 
भाजक ५६४० हुआ, इसका भाज्य में भाग दिया तो वर्तमान नक्षत्र की सुक्त घड़ी 
आदि ३८४९ मिली, qd भाग शेष ६०।४९।२४ को १०० में हीन किया तो शेष 
३९।१ ०३६ बचा इसको ६० से गणा करके सजातीय किया तो भाज्य (४१०३६ 
हुआ इसमें भाजक ५६४० का. भाग दिया तो लन्ध बतंमान नक्षत्र का भाग्य 
घड़ी १५ qus मिला गत ऐष्यका योग ६३।४९ हुआ। : 


- स्पष्ट चन्द्र १२६० । ४९ । २४ में २९५ का भांग दिया तो फल: गतराशि 
कम्या ६ मिली, शेष १० । ४९। २४ को ३० से ग॒णा कर लजातीय किया तो 
३४९ | २४ हुआ इसमें २२५ का भाग दिया तो फल गत अंशादि १ । २३॥ ११ 
भिला -- इसमें -गतरा शि ६-को- युत: किया dI स्पष्ट चन्द्रमा ६।१।२३।११ हुआ | 
स्पष्टसयं २००।४४।४५ में २२५ का भाग दिगो तो फल गंतराशि० मिली, शेष 
३०-।४४।४५ को पर्वोक्त क्रिया करने से अंशादि फल २६।५१।५६ मिला इंसमं तग 
राशि ० युत किया तो स्पष्ट सय ०।२६।५१।५६ हुआ।। १३॥ ` 


योग विधिः ` : 
ud ` श्वीन्दोयृतितश्च योगाः: 
` सूर्येन्दु भ्रक्तय कहतस्तु नाड्यः ॥ १४॥ ` 
अन्वय ““-सुममम्‌ | 
सं० टी०--एवममुना प्रकारेण रवीन्दोस्ूर्यचन्द्रयोर्युतितः योगा भवन्तिः 


च सर्यन्दुभुवत्थ कहतो नाड्यो भवेन्ति । एवं रबीस्दोर्युतितश्च योगाः सप्तान्विता- 
अन्द्रगतिस्तु हार इत्यपि पाठ: ॥ १४॥ _ 


“तिथिनक्षत्रयोगानां  वृद्धिःपश्वरसद्विकम्‌। . . 
sv तु हृयन्ते रसवेदगजः क्रमात्‌” ॥ १॥ 
भाग टी*-इसीप्रकार सूर्यचन्द्र के योग में १०० का भागदेने से फल गत 
योग होता है, होषको ६० से गुणाकर सजातीय करके सूर्य चन्द्रमा की भुक्ति के 
थोग का भाग देने से लब्ध वतमान योग कौ सुक्तघड़ी होती है, पव शेष को qx 
. १--“एवं रवीन्दोयतितेश्चयोगाः सस्तान्विताश्चन्द्रगतिस्तु हार 
>. इतिपाठान्तरम्‌ ॥ 


38$ des भास्वत्याम्‌ । 


१०० म हीन कर उको सजातीय करके मुक्ति के यंगका भागदेने से वर्तमान 
योग की भोग्य घड़ी होती है ॥ (४ ॥ 


उदाहरण--स्फुटसयं २००।४४।४५ हे, इसमें स्फुटे चन्द्र १३६०।४९।२४ को 
युत किया तो १५६१।२४।९ हुआ, ` इसमें १००का भाग दिया तो लब्ध गतथोंग 
१५ वा वज्र हुआ। शेषः६१।३४।९ को ६० से ग॒शा-करके सजातीय किया तो भाज्य 
२२१६४९ हुआ, सूर्य की गति ७१६ है, चन्द्रमा की गति ९४।० हैं, इन दोनों 
को एक जगह युक्त क्रिया तो १०१।१६ हुआ इसको ६० से गुणा करके सजातीयं 
किया तो भाजक ६०७६ हुआ, इसको भाज्य २२१६४९ में भाग दिया तो बर्तमान 
' सिद्धि योगं की भुक्क घडी आदि ३६।२९ मिली, और पर्व शेर ६१।३४।९ को हर 
१०० में होन किया तो शेर ३३।२५।५१ बचा, इतको ६० से गुगा करके सजातीय 
किया तो भाष्य १३८३५१ हुआ, इसमें भाजक ६०७६ का भाग दिया तो वर्तमान 
योग की भोग्य घटी आदि २२।४६ मिली; um ऐष्य नाडी -का: योग किया तो 
QUIETIS E चात C d 
; करणज्ञानविधिः- | 
अर्कोनचन्द्राच्छरवेदहीनात. ततोडपि शेषावच शराब्धिलब्धम्‌ । 
ur करणं बवाद्यम्‌ तन्नाडिकाद्यास्तिथिबद्‌ भत्रन्ति ॥ १५॥ 
अंस्बय!- सुगमम्‌ । b | 
सऽ टी०--अ्कोनचन्दाच्छरवेदद्दीनात्‌ ततौऽपि शेषाच्च . शराब्धिलब्धं 
-सक्षावशेषं बवाद्य करण भषति, तन्नाडिकाद्या तिथिंवद्‌ wafer ॥ १५॥ ` 
1० टी०:: स्पष्ट :चस्द्रमा में स्पष्ट wis होन. करके”फिर उसमें ४५ को 
घटाकर उममें ४५ का भाग देने से ज। लब्त्रि मिले SH ७ का - भाग देने से. शेष 
बंकादिगत करण होती है; पव भाग शेष को हर- में घट।कर- वर्तमान करण की- मुक्त 
भोग्य घटी तिथि:को घटी को रीति से सांधे ॥ 400—008 
C उदाइरण-स्फुट चन्द्र १३१०।४९।२४ में -स्फुटसय २००।४४।४५ को घटाया 
तो ११६०।४। ३९ बच इसने ४२ ओर घटाया तो ११ १५।४।३९ p इसमें ४५ - 
का भाग दिया तो. फळ २४ मिला: इसमें ७ का भाग दिया तो शेष गतकरण रे 
` कौलव मिला, पर्वशेष ३५।४।३९ क्रो ६० से गुणा करके सजातोय... किया तो भाज्य 
१२६२७३ हुआ, wem गति ९४।०`में सुय गति-७।१६ को हीन किया तो ८६।४४ 
हुआ इसको ६० से गुणा कस्के-स्रजाक्षोय किया तो भाज्य १२६२७९ में भाग दिया 
तो वर्तमान días करंग की xm घडी wif २४।१६.मिलो । फिर पवशेष . 
_ ३५४1१९ को. हर ४५ मे हीन किया तो शेश ९।५५।२१ qur इसको सजातीय 
करने से माज्य ३५७२१ हुआ इस में माजक ५२०४ का भाग देने से फुठ वर्तमान 


पत्चाङ्गस्पष्टाधिकारः ES 


dfe करण की. भोग्य घडी आदि ६।५२ मिली, qam करण का गंत ऐष्य योग 
३१।८ हुआ ॥,१५॥ a 
स्थिर करणाः-- * 
परे दले कृष्णचतुदंशी या pe a. 
| ___ -तिथ्यद्धेभोगः शकुनिश्चतुष्पात्‌ । 
नागश्च किन्ष्तुघ्नमिति क्रमेण | iM 
| चत्वारि विद्यात्‌ करणानि नित्पम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-सुगभम्‌। 55. `: 


` सं०्टो०--कृष्णंचतुदेशी या परे दले तिथ्यरद्ध॑भोगः शकुनी चतुष्पान्नागश्च - ` 
'किष्तुघ्नं चेत क्रमेण चत्वारि करणानिःनित्यं विद्यात्‌ ॥ १६॥ 


4e Zlo—gwr पक्ष को चतुर्दशी के पर दल से तिथिका आधा भोगने _ 
'बाल। शकुनी, चतुष्पदू-ताग-किंष्ठुष्न .नामके करण नित्य होते d अर्थात्‌ 
चतुर्दशी के डत्तराद् में शर्कुनीनअमाक्षसं के -ष वाद में -चंतुष्पद-उत्तराद्ध में नाग , 
` - और प्रतिपदा के पवाद्ध में किष्तुध्न होता है ॥ १६॥ . 


---  अल्पश्चमेण पञ्चाङ्गबिधिः- ` 
दिने दिनेऽहृगणरूपयुक्तः : 
सप्ते स्रर्यै was । 
खंखन्दंवः. केन्द्र गणे _ प्रयोज्याः . | 
प्रातस्फुटीकृत्यतिथिः प्रसाध्या ॥ १७॥ | 
` अन्कयः--दिने-दिने अहृगंणे रूपम्‌ ।` सयं सप्तेव, इन्दौ च खन्द केन्द्रग णे ` 


_ “खखेन्दवः प्रयोज्याः प्राग्वत्‌ स्फुटी कृत्यतिथिः प्रसाध्या । 
` सँग्टी०- दिने दिने कोर्थः प्रतिदिने$हगंणः `रूपयुक्तः कार्यः sq 
इन्दौ चन्द्र खन.दं-केन्द्रगणे केन्द्रसमूहे खखेन्दवः प्रयोज्याः प्रागृवत्‌ पुर्ववत्‌ 
स्फुटीकृत्य तिथिः प्रसाध्या ॥ १७॥ 
Wre टी०--प्रतिदिन दिनगण में १ सय में ७ चन्द्रमा में. ९० केन्द्र में 
toe को quer पवत्रत्‌ स्पष्ट करके तिथि आदि को सापे, इस शलोक से 
_ और बूर्व के लोक से चन्द्र और चन्द्रकेम्द्र-में अन्तर पड़ता है। चन्द्रमा में 


€०।:।३०* और- -चन्द्र केन्द्र मै १००।१।१२ को प्रतिदिन युत करने खे. ठीक 
&yat हे ॥ १७ ॥ Vei s a 


vc :चास्बत्मान्‌। ` ` 


सूयंदिनगणसारणीयम्‌ । एकाद्यङ्कानि ( एकाई) । 
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शताद्यद्धानि ( सेकड़ )। . 


| “१० शे ७ २०० — ३०० - दिनगण 


१९०२ | ११०४ | -३०६ |` अंश... 
| o. s कला 
९ विकळां. 


Li Le 9 1. 


० n 


भा. री.--दिन दिन का दिनगण के अनुकूल मध्यम ग्रह जानने के लिये 
यह दिन गणसारणी तीन विभाग में बनाई 'गई है, प्रथम विभाग- जो ऊपर है 
उसमें एकादि (इकाई का) अर्थात्‌ एकसे नक्तक का अंक लिखा है, दूसरा विभागः 


x Ie 


९० भास्वत्याम्‌ । - .- 

को प्रथम विभाग के नीचे है उसमें -दशादि-- ( दहाई का) अंक १०-२०-३० 
इस प्रकार से.९० तक लिखा. है, died विभाग जो. दूसरे विभाग- के नीचे है 
उसमें शतादि ( सकड़ा का) अंक एक सौ से तीन सो तक लिखा है । 

_ जिस दिन का ग्रंहस्पष्ट करना हो उस दिन का पहले दिनगण (अहर्गण) बनावे 
फिर जिस ब्रह कों स्पष्ट करना हो उब ग्रह की दिनगण सारणी के अनुकूल अर्थात्‌ . 
दिनगण में जो जो अंक एकादिक का हो उस उस अंक के नीचे जो जो अंशादि 
फल मिले उसको पृथक्‌ प्रथक्‌ लिखेंता जाय पीछे सभी अक को एक जगह ओढ़ देने 
से जो अंशादिक मिले उसको शास्त्राब्द से लगाये हुए उस ग्रह के ध्रवा में युक्त 
करने से उस दिन के तर्योदय का मध्यम ग्रह होता है ॥ १९॥ o —— 


उदाहरण --भीसम्वत्‌ १९६८ शांका १८३३ वेशाखकृष्ण १० गुरुबार के 
` दिन.पूर्वोक्क रीति से दिनगण बनाया तो दिनगण ९ हुआ, सर्य को स्पष्ट करना है 
और दिनगभ-में मात्र इकाई के-अको में से ९ है, इसमें सर्य की दिनगण संरिणौ 
के इकाई-में से ९ के नीचे देखा तो अशा'द ६३ । ०.। ० मिले) इसको शास्त्रान्द 

से छाये हुये qd की भ्रुवा १ । २३। ५२ में बुक्क किया तो उस दिन का मध्यम 
सूय अशादि ६६। २३ । ५३ gari श्रीसंवत्‌ १९६८ शाका १८३३ वेशाख gas 
१५ शनिबार के दिन दिनगण २९ हे, सर्य को स्पष्ट करना दे, दिनगण में इकाई ९ 
हैं दहाईं दों इससे सूय की दिनंगण सारणी में इकाई में से नव के नीचे देशा तो 
अंशादि ६३ । ० । ० मिले, दहाई में दो है इतसे वीस कै नीचे दहाई के «m 
में देखा तो अंशादि १४०-। o । ० मिलले; इन दोनों को: wig दिया तो अंशादि 
_२०३।०।०' हुआ, - इसको सय की भ्रुवा ३।२३। ५३ में युत किया तो मध्यम सर्य 
अंशादि २०६। २३ ॥ ५३ हुआ । भीतंवत्‌ १९६८ शाका १८३३ भाद्रपद कृष्ण Y 
मङ्गलवार के दिनगण १२३ है, सर्य स्पष्ट करना है दिनगण में इकाई में से तीन 
दहाई में से दो संकढ़ा में से एक दै, पहिले इकाई में से तीन के. नीचे देखा तो 

` अंशादि २१। ० । ° मिलले, दहाई से दो है इससे बीस के नीचे देखा तो अंशादि 
१४० । ० । ० मिले, संकड़े में एक है इससे एक सो के नीचे देखा तो अंशादि 
_७००।०।० मिले, इन तीनों अंशादि अंको का योग किया तो अंशादि 
८६१॥० | ० हुआ, इसमें सय को भवा रे । रै३ | ५३ को युत किया तो अशादि 
मध्यम सूयं ८६४। २३ । ५३ हुआ। इसी प्रकार से सब- ग्रहों को बनाकर वीज 

देशान्तर का संस्कार करने से बीज देशान्तर संस्कारित मध्यम अहं होते हैं ॥ 


सड्क्रान्तिधिधिः । 
ञ्चततत्वं uro च पादोनं क्रमशस्त्रिधा। ` 
द्विहीनं चान्दयुणितम्‌ रवेस्सङ्ककमणं भवेत्‌ ॥ १८॥ ˆ 


पव्वाद्धस्पष्टांधिकार्या ` | CONES S 


पुनद्विनिध्नाब्दनगेयुचन्द्र लेब्धं च घट्यादिषु युक्तमेतत्‌ । 
रेखान्तरेणाडि घयुतोन पूर्वे परोऽथ मेषे-. खकृतिश्र देवे ॥ १९॥ 


` इति श्रीमच्छतानन्दविरचितायां-भास्वत्यां पःचाद्धस्पष्टा- . 
धिकारस्तृतीयस्समाप्ता-॥ 3 ॥ 


अन्वयः -त्रिधाऽव्दः क्रमशः शंततत्वं (१२५) शतारद्धं (५०) पादोनं (शतं) 
(ew) गुणितं द्विहीनं च कायंम्‌। ( अन्यत्र ) पुनः शास्त्राब्द? नगेषुचन्द्र : लब्धं 
` च पूर्वचट्यादिषु युक्त्‌। ` 
` संण् टी =शततत्वं शताद्धं पादोनं क्रमशस्तिधाब्श्गुणितं -शताप्त जातं 
वाराय संतांधिकं सप्ततष्ट द्विहीनं घट्याः -भतरन्ति, - पुर्तद्विनिध्नान्द्र नगेषुचन्द्र 
लब्धमेतसुवे -घट्यादिषु युतमथ wo कृृतिदेवे च युक्त रेखापरेणांध्रियुतोन पूर्व 
परे-अर्थात्‌ कुछक्षेत्रात्‌ पूर्व देशाश्तरेण युक्त परे हीनं पुनः स्व स्व क्षेपकाङ्केन 
युक्त मेषादि सङक्रान्तिर्भवति ॥ १८॥ १९॥ ` is 

१ “अब्दो भतष्तः ` पृथंगकेहीनः - खार्गकलब्धेन युतः खराम:। _ 
लव्वधिमासस्थ तु योऽस्ति शेषस्सेकोऽक्ंसङ्क्रान्ति तिथिस्तु चत्र?’ 

: ३ “वारे रूपं - तियो: रुद्र med o पञ्चदशव' हि ; 
एकत्रिशत्‌ -. पले. -देया -- जायते ` : सर्यसङक्रमः” ॥| १॥ 
--“अष्टाधिमासाः स्युनित्यं. प्रोच्यन्ते . फाल्गुनादयः। _- 
wer पौषौ क्षयं- नित्यं भवेतामितिः .निश्चितमु ॥ २॥ 

' क्षयो वाप्पधिमासो वा स्यादूजे इति निश्चितम्‌ । 

“न क्षयो. नाधिमासः स्यान्माघो वे. परिकीतितः ॥ ३॥ 


प पारा NOI TR टण ए पुरक GENE क LR 

१ उदाइरण--शास्त्राब्द ८१२ को ११ से गुणा किया तो 5333 हुआ इसको 
दो जगह रक्खा, एक जगह १२:घटाया तो ८५९२० हुआं इसमें १७०:का भाग दिया 
तो लब्धि ५२ मिली) -इशको दूसरी जगह ८९२२ में युक्क किया तो ८९८४ हुआ 
qud Xe का-भागे दिया-तो ` लब्धि अधिमास २९९ मिली शेष १४ बचे इसमें t 
` युत किया तो १५ हुआ, चेत्र शुक्छ पूर्णिमा गुरुवार के दिन घटी २८ पल २५ पर 

मेष की सक्रान्ति हुई || 
२ भीसंवत्‌ १९६८ झाका १८३३ में मेष. संक्रान्ति बार ५ तिथि १५ घटी 
२८.पल २५ पर हुई है, cad वार्षिक्र क्षेपक “१।११।१५।३१को युक्त किया तो 
शाका १८३४ में मेष की संक्रान्ति वार ६ तिथि २६ घटी ४३ पल ५६ पर हुई 
ईसी प्रकार से श्र्ष आदि सब संक्रान्तियों को स्पष्ट करे ॥ | 


1x oo CXNERTN OE. | 
पञ्चमसास्तु .: वशाखादधिमासा - 00 व्यवस्थिताः |. -: 
भवन्ति  चाष्टभिर्वषेभबे ११ र्वाङक निशाकरेः १९॥ ४॥ 
- तथेवः ` फाल्युनश्रौन्नआश्विनः - कातिकोऽध्िका। 


एतेषिवष्ट्र :! ४१ शराङ्ग ६र्वा कदाचिद्‌ गोकु१९ वत्सरे॥ ५ ॥ 


मारंपोषौ क्षयौ स्यातां कदाचित्‌- कार्तिको भवेत्‌ । 
अधिमासस्तदा भाद्रपदो ` ज्ञेयश्च फाल्गुनः॥ ६॥ _ 
क्षयात्‌ प्रागधिमासः  स्यान्नित्य॑ भाद्रपदत्रये। ` - 
आश्विनोजौ सदा -स्यातामाकी . भाद्रपद: सकृत्‌ ॥ ७॥ 
दवात्रिशदभिर्गते्सासेदिनेः षोडशभिस्तथा। 
घटिकाणां 'चंतुष्केण ` पलत्यधिकमासकः ॥ ८ ॥ 
` व्योमाग्निनागे रहितः शकेन्द्रो ` नवेन्दुभिर्भाजितशेषकाङकः | 


जिस्दरसवाष्टाष्टि शराश्च विशवे द्वि चेत्रमारभ्यसदाधिमासः ॥ ९॥ - 


२ वाणाग्निशक्रोनितशाक सूर्याहतावेदयुतामुनीन्द्र:। 
नवेन्दुभक्ता यदि यत्र शेषश्चत्रादि मासेष तदाधिमासः।। १०॥ 
चग्द्रोकंथोस्तुविम्वक्यं प्रतिरंद्‌ :- कशे - सन्धिषं । बु लेक 
“>. अभन्तादुभयत्रापि =? रसंनांड्चोऽकमण्डलात्‌ Bir o 0 
तन्मण्डलाच्छशी गच्छेत्ततः स्थस्य संक्रमः । 
भासीऽसौं मछिनः प्रोक्तो न तद्धीनोऽधिकः स्मृतः ॥ १२ ॥ ८ 
असङक्रान्तिमासो-धिमासः स्फुटं स्याद्‌ द्विसङ क्रान्तिमासः क्षयाख्य+ कदाचित्‌ । 
क्षयः का्तिकादित्रये नान्यतः स्याद्‌ तवा -वष॑मध्येऽधिभासं ` द्यं च” १३ ॥ 


भाग टी० - शास्त्राव्द कोः- १२४५।५०।७५ से गुणा करके उसमें .१०० का 
wm देने से क्रमशः वासदि%- da हैं Cano m अधिक-हो-तो ७ से शेषित करे 
“फिर वार में २ घटा देवे; पुनः 'शास्त्रान्दका २ से गुणा: करके उसमें १५७ का 
भागंदेबे जो फलमिले उसको पूव के लाए हुए-घट्यादि में युत करे, फिर वारादिमे 
०।२१।३३--को युत करके उसमें पूवः .पश्चिम के. -क्रमसे देशान्तर को धन ऋण करे 


बळा SF क क ककल कर न्स ie iE SUC 
3 उदाइरण शाका १८३४ में ८३० को घटाया तो शेष १००४ बचा इसमें 
१९ का भाग दिया तो शेष १६ बचा अतः आषाढ अधिमासं.होना चाहिये। . 


-२ उदाहरणु--शाका १८३४ में १४३५ हीन किया तो शेष ३९९ बचा 
इसको १९ से गुणा किया. तो ४७८८ हुआ, इसमें. ४ को युत किया तो ४७९२ 


हुआ इसमे १९ का. भाग: दिया तो शोष ४ बचा- अतः चेत्र से चौथा आषाढ. 
अधिमास हुआ । Ies CN 


LU 


पच्चाङ्गस्पष्टाधिकारः v MMR. | 


फिर sei जिस २ संक्रान्ति ( नक्षत्र ) का qum qm करे वह संक्रास्कि ( नक्षत्र ) 


से शरुता में बारहो राशि अट्ठाइसों नक्षत्र का चेपक युक्त करके स्पष्ट करे ॥१०।१९॥ 


i | न तह z १८७३१८९३१९१३१९३३ EE mes 
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पच्चाङ्गस्पष्टाधिकारः। ` qu 


भाषावार्तिक-सारणी से संक्रान्ति और नक्षत्र स्पष्ट करने को यह विधि है कि 
शकांङक और शेषाइ को युक्त करके उसमें अपने देश के देशान्तर को धन ऋण 
करने से बर्ष मर की संक्रान्ति या नक्षत्र साधने की श्रवा होती है, फिर जिस-जिस 
राशि का Wes उसमें युक्त किया जायगा :उख-उस राशि को संक्रान्ति होगी या 
जिस-जिस नक्षत्र का क्षेपक युक्त किया जायगा वह-वह नक्षत्र होगा ( संक्रान्ति नक्षत्र . 
का क्षेपक मकरन्दसारणी से लिखों गया है ) - . 


उदाइरण--शाका १८२५ में पुस्तकीयंशंक १८२२ को हीन किया तो शेष 
बचा शकके नीचे वारादि ५।२८।३ शेषांक के नीचे वार्गाद २।३१।२ है, इन दोनो 
को एंक जगह जोड़ने से इस वष की संक्रान्ति नक्षत्र साधने. का. वारादि धवा | 
०।५९।५ हुआ, इसमें काशी का देशान्तर पल ४७ को युक्त किया तो ०।५९।५२ 
हुआ, इसमें सिंह राशि का que ६।३०।४ युक्त किया- तो सिंह संक्राम्ति वारादि 
-०।२९।५६ स्पष्ट हुई, इस भरवा ९४९।५२ में हस्त नक्षत्र के que ५।४२।४हे . 
_ को युक्त किया तो हस्त नक्षत्र बारादि ६।४३।३५ स्पष्ट हुआ ( बहुत से लोग mI 
का देशान्तर १९ मानते ह ` 


~. ` इति श्रोज्यौतिषीष्द्रमुकुटमणि श्रीधछत्रधरसरि सूनुना गणक 
मातृप्रसादेन विरचितायां भास्व्यां छात्रबोधिनी नाम 
टीकायां पञ््चाङ्गस्पष्टाधिकारस्तृतीयस्समा्तः॥ ३॥ 


अथ ग्रहरुपष्टाधिकारः 
E l| ˆ VES 
Win: स्वरध्नाद्यगणात्‌ कृताप्तम्‌ Se 
पुनद्यु वन्दात्‌ श्रिश्नताप्त हीनम्‌। 


सं० टी०-स्वरष्तात्‌ सप्तगुणाद द्युगगाद्‌ दिनगणात्‌ कृतपरि चतुमिर्माजित 

` घुनर्दूवुग्दादहुर्गगात्‌ त्रिशतात हीनम्‌ ( शास्त्रशरदागत ध्रुवके युतं ) मध्यमः 

_औमो भवति ॥ | 

= -भा० टीर--दिनगण को. ७ से गणा करके उसमें ४ का भागदेने खे जो 
फलमिले - उसफंल d, दिनेगण: H ३०० € मागदेने से जो फल मिलें उसको 
खटाकर फिर उसको मङ्गलकी ध्रत्रा में युक्त करने से उस दिन सर्योदय काल 
में मध्यम भोम होता है । | e 

` उद्दाहरंण--दिनगंण १७ को ७ से गणा किया तो १८९ हुआ «dd ४ का भाग 

दिया तो फल ४७ । (५॥ ० मिळा फिर दिनगण २७ में ३०० का भाग दिया तो 
लब्घि ० । ५ | २४ मिली इसको ४७।१५।० में घटाया तो ४७) ६ । ३६. 
हुआ, फिर इसको मङ्गल. की श्रुवा९०२। २। १३ में युक किया तो उस दिन 
सर्योदय में मध्यम भोम ९४९ ।-११। ४९ हुआ 1. | 


भौम दिनगण सारणीयम्‌ 1 काद्यङ्काबि ( इकाई) । 
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ग्रहस्वष्टाधिकारः ` ` 


शताद्यङ्कानि (सेकड़ा ) t 


SERE! ——— — | 


५२४ `| 


बुधशौम्न विधि ` 


अष्टाष्टशेपः wauufe - 07 0 :..: 
पक्षाक्षिभिस्सोमसुतस्यश्ञौ प्रमू | १॥ ` 


- अन्वयः-अष्टाष्टर शेषः लबरामतिध्ञः पक्षाक्षिभिः ( भक्त: ) सोमसुतस्य 
शीक्षम्‌; स्यादिति । e Tz Um ELTE LL 

do टी०--अहगंणोज्शाष्टरेषः - ततः. खखरामनिध्॥ शतत्रयेण गुणित) ` 
पक्षाक्षिभिर्द्राक्शि तिभिभजेत्‌ ( शास्त्रान्दागत sei युक्त सति ) सोमतुतस्य 


बुघस्य शीघ्र' भवति ॥ ® > > ७०८.० ० ` 


5 भा० टी०-अइृगण में ८द का भागददेने से जो शेष. बचे उसको ३०० से 
गुणाकर २२ का मागदेने से जो लब्धि मिले उसको शास्त्राब्द से आयेहुए wind 
3m करने से उस दिन सर्योदय के समय बुघका शीघ्र होता है tuc 


उदाहरण -दिनगण २७ मैं ८८ का भाग देने से शेष २७ बचा, इसको ३०० - 
से गुणा किया, तो ८१०० हुआ फिर इसमें २३ का भागदेने से लब्धि ३६८१०५५ 
मिळी, इसको शासतराब्द से लाए gc xs ४१२।१५।४० में युक्त कया-तो चुघका , 
शीघ्र ७८० | 3&1 ३५ हुआ ॥ १॥ ; 


बुधदिनगण सारणीयम्‌ । एकाद्यद्कानि ( इकाई ) ! 
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२७ | ४० । ct १०६] १२ 
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११ ३२ Y3 | ५४ _ (१२ ३२ (४३५४ ५।१६। २७।| १८ विकला _ -विकला 


Xa | भास्वत्याम्‌ । >. 


शतादडूनि ( दहाई ) । 
विणता ० त &o ९० | दिनगण - | 
| १३६ २७२] vex १४५ &et| ete; ६५४१०९१ 3o अश 
| २१ v3| ५ २७ ४६| १० ३२| ५४१६ | कला | 
४९। ३०. २७| १९- ८५| ५७- ४६| ३५-२४ 


विकला 


शतायङ्कानि { रौकड़ा )) - 


च| र| [ल | 
EIN MEN 2 
कला त उ 
TE शिकला: | meme 
| मध्यमगुरुविधि:-- | 
गुरुगंपस्नायुगणाइश्चाप्तो - = 


दाडिधमिलेव्ध विवजितडच । 


= - -अन्वयः--दुगणाः गुणध्ता दशाप्त: ( यल्लब्धं तत्‌) -(द्युगणाः) वेदाब्धि 
भिलंब्धं ( बुर्वेलब्धात्‌ ) विवजितण्ष गुरुर्भवति ; 


` --सं*टी०=गृणच्नाद्य॒ुगणोत्‌ त्रिभिर्गणिताद दिबगणाद्‌ देशांब्रो दशभिभक्तश्च 
_ अुनदिनगंणाद॒ वेषन्धिभिलंब्धविवजितः ( शास्त्रान्दागतध्र्‌ वके युक्तः ) 
गरुभंवेति ॥ 


भो० टौ०--दिनगंण को है से गणाकर देश का भाग देने से जो छब्धि मिले 

उसको एक जगह रख m, फिर दिनगण में ४४ कां भांग  देनेसे जो लब्धि मिले : 

_. उसको पहले की लब्धि में घंटा कर बृहस्पति की ध्र वां में युक्त करने से मध्यमगुरु 
होता हे ॥ | : 

` - -उदाहरण--दिनगण २७ को ३ से गणा किया तो ८१ हुआ इसमें १० का भाग 

दिया लन्धि८।६।० मिली, फिर दिनगण २७ में ४४ का भांग देने से 

लब्धि ०। ३६। ४९ मिली, इसको gd की लब्धि ८। ६। ° में घटाया तो 


७।२९। ११। बचा इसको वृहस्पति की भ्रू वा ६६४-। ४९ । २० में युक्त किया, 
यही मध्यम गुरु ६७२ । १८ | ३१ | हुआ॥ | l 
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२७ । ४५ दश | अंश 
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| शुक्र शी क्रविधि:-- 
वेदा हतोश्धोगुण भागयुक्तः  ' 
सितस्य शीघ्र सहितः wx: ॥ २॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ । -- - 
de टी०-वेदाहतश्रतुभिर्गणितो दिनगणोऽघः  स्थानद्वये स्थाप्यः-एकत्र 
गुणाप्तः त्रिभिर्भजेल्लब्धमंद्यादिरन्यत्र द्वितीय स्थाने युक्तः, पुनदिनगणात्‌ स्वक्षक्र t 
प्राप्त फलेन साहितो युक्तः ( शाखाब्दागत ध्र धके युवते सति ). सितस्य शुक्रस्य 
शीघ्र -भवति॥ २॥ 
wie टी०-दिनगण को Y से गणाकर दौ. जगह. रक्खे, एक जगह रे का 
भाग देने से जो eq मिले उसको दूसरे जगह जोड़े फिर दिनगण मे १४० का 
भाग देने से जो फळ मिले, उसको पूर्व अङ्क में युक्त कर शुक्र के भे वा में युक्तः: 
. करने से शुक्र का शीघ्र होता दे ॥ २॥। 
- उदाहरण-दिनगण we को ४ से गुणा तो १०८ हुआ: इसको दो जगइ ` 
रख के एक जगह ३ का भाग दिया, लब्धि ३६। ०] ० मिली इसको qud 


Ke 'भास्वत्याम्‌ | 


जगह युत किया, १४४। ० ।० हुआ, किर दिनगण २७ सें. १४० का माग 
दिया तो फळ ०। ११। ३४ “मिला, इसको -१४४- ० |-०- में -युत किया तो 
Mal ११। ३४ हुआ, इसको gm के शीघ्रश्न वा २६३। २०॥ ५२ में युत 
'किया तो शुक्र का मध्यम शौघस्पष्ट ४४७1 ३२1 २६ हुआ XD ˆ 


____कूकत दिनगण सारणीयम्‌। कावि (इकाई )। 
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की Less | ६०२ | अंश 
क गड लकी. है o 
न यी RR 042 


NS मध्यमशनि विधि 1— RI 
अनिय वन्दान्नव भाग लब्धं भ्र वान्बितं रव्युदयस्य मध्या! । 
 अस्वयः-सुगमम्‌ । ES CH BEEN DIRE A 

do टी०-युवुन्दादू दिन सम्हान्नत भाग लब्चं धन बारिक्तं शतिभेत्रति, 
ड्व्पुदयस्य सूर्य्ोक्ष्यस्य मध्या भोमा दिग्रह। भवस्त्येवम्‌ । 

भा० टी०- -दिनगण में १ का भाग देने से जो लब्धि मिले उसको शनि की 
रवा में युक्त करने से सूर्योदय का मध्यमंशनि होता हे इस प्रकार से सर्योदय के 
समय मङ्गल आदि ग्रह का मध्यम स्पष्ट द्वोता हैं ॥। अ 

उदाहरण --दिनगण रे७ में ९ का भाग देने से नब्धि ३।०।० मिलो इसको 
शनि को ध्रुव ५४।०।० में qa करने से मध्यम शनि ५७।०।० हुआ ॥ | 


' ग्रहस्पष्ठाधिकारः। ९९. 


- शनि दिनगण सारणीयम्‌ । एकाद्यद्धानि ( इकाई )r 4 
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वुघशुक्रयोमंध्यम-भौम गुरु qat eiuf 
— femme घनोनात्‌ खनगांश हीनातू _. 
coco oid anf कुजेज्यश्षीप्रम्‌ ॥.३-॥--- 


क्ल्वयः-सुंगममु। - ` 


` स्थापित करके एक स्थान में ७० का भाग देने से जो फल मिले उसको दूसरे स्थानः: 
में घटाकर फिर उसमें हे का भाग देने से जो फल मिले. वहः बुध-शुक्र का मध्यमः 


ओर मज्गल-वृहस्पति-शानिःका शीघ्र होतां है n ३॥ 


x 


€ वकि 


क भास्वत्यॉम्‌ । `: 


उदाइरण--दिनगंण २७ को १० से qui किया तो २७० हुआ इसमें १७ 
घराने से २५३ हुआ, इसको दो स्थान में स्थापित किया, एक स्थान २५३ में ७० का : 
भाग देने से - लब्धि ३।३६।५१ मिली इसको दूसरे स्थ.न ९५३ में घटाबा तो. 
- २४९२२ हुआ इसमें ३ का भागदिया तो बुधे-शुंक्र का मध्यमं, मङ्गळ- 


चृहस्पति-शनिका शीघ्र .५३।७।४३ हुआ ॥| ३॥ 


(यहाँ यह विशेषता हैं कि एकाद्यंड_ क सारणी का अक केत्रछ नवही दिनंगंण 
OW रहेगा, दश।द्यङ क तथा शताद्वङ क सारणी के साथ दिनगण के एकादि spe क 
के लिये एक हो वहाँ ३।१७।९ युक्त करे और दो के जगह ३।१७।९ का दूना ६।३४। 
१८ युक्त करे इसी प्रकार से तीन के जगह ३।१७।९ का 'तिगुना चार के जगर 
चौयुना इसी प्रकार से आगे भी क्रिया करे à 


` ` वुधणुक्र मध्यम भौम गुरु शनि ds दिनगण सारणीयम्‌ । 
21. 525 । 
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भौमादीनां वीजाः। . भौमादीनां बीजदेशान्तरयोरन्तरम्‌ । 
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भाषावार्तिक--बुघ spe क शीघ्र में और मङ्गल-वहस्पति-शनिके मध्यम में बील ' 
देशान्तर'को युक्त अथवा हीन ( अन्तर धन हो तो युक्त, ऋण हो तो हीन ) करने 
से बीज देशान्तर से सस्कारित ग्रह होते हैं। Eia | 


-* 


उदाहरण--मध्यम भौम -९४९।११।४९ d बीज देशान्तर कै अंतर ऋण 
०।१।११ को घटाया तो संस्कारित भोम ६४९।१०।:६ हुआ ( ऐसे ही बुघ 
आदिक का भी संस्कार करे ) । 


वीज. देयात्तश-संश्कारित-मध्यम-शीघ्र-भौमादिग्रहा१।.- - ` un 


dx] «Te Perk EN | अह 


 पञ्चतारा स्पष्टविधि : 
अष्टेघु षट. नन्द: चतुइशताढया। -- | 
$ एथग, ग्रहाः षड भ गतेष्य केन्द्रा! । 
- पडबादिंका। चक्रगणाद्‌ विशोध्यः ` 
cT . NW लब्धाः स्फुटमत्र ` खण्डाः ॥ ४ ॥ 
रुद्रा नवेन्दु -द्वियमा नवेन्दु - 
रुद्राश्च भोग्योद्‌भव युक्त हौनाः 
पड बोन केन्द्रे खचरे ऋणं स्यात्‌ E 
`  पड़भादिके चेत्‌ घनमत्र काय्यैम्‌ ॥ ५ ॥ 


& च क्म । 
_ घनाग नाग त्रय सये निधनाद्‌ 


_ ~ WéWd हीन धनं च मध्ये - 
5 पृथक स्वशीघ्रोनित केन्द्रखडमात्‌ - . ` 
ENS स्वशीप्रोनयुतः स्फुट: स्वात्‌ 1 ६॥ ` 


रट MÀ S He 


: ` झस्वय!--सुगमम्‌ 077 m ro E 
. We टी०- बीज देशास्तर संस्कारित . भोमादिग्रहाः पृथक्‌ स्थान gy 
स्थाप्या एकत्र, WES Sz नन्द चतुशशताढ्याः कतंठपा: । भौमो5ष्टशताधिक), | 
बुध) पऱ्चशताधिरः, गु: षट्शताधिकः, शुक्रो नवशताधिकः, शनिः चतुश्शता-. 

_ धिकः काय’, ते षडभ «deg केन्द्रा भषभ्ति, चेत्‌ षड्भाधिकाः चक्रगणाद्‌ 
विशोध्याः, ( द्वादशशताधिके द्वादशशतेः अपवत्त्यं शेषं गतगम्य केन्द्रो भवति ) 
अत्र शतेन लब्धाः क्रमशः रुद्रा नवेस्दु द्वियमानवेन्ढु ` रुद्राश्च ति खण्डा स्फुटम्‌ 
छभ्यत इत्यर्थः, कव्धाड क तुल्यगत खण्डको धायः तदग्रिम भोग्य खण्डकः. 
स्थाप्यः भोग्योद्भब युक्तहीना भुक्त भोग्य मध्ये यो यस्मिन्‌ पतति सः तस्मिन्‌ 
पातनीयः शतभागशेष॑ छण्डान्तरेण - संगुण्य शतेन भजेद -यल्छन्धं तद्‌ यदि 
गतखण्डाद्भोग्य खण्डकोऽधिकः तदा भुक्त खण्डकै योज्यं, यंदा भुक्तखण्डाद भोग्य 

- खण्डको न्युनः तदा भुक्त खण्डके न्यूनं कतंव्यं, यदाभ्तिम खण्डको लभ्यते 
तदान्तिम खण्डेबान्तरो भवति, यदा शतभागात्‌ खण्डा न प्राप्यते तक 
ब्रथभखण्डवान्तरो भवति ।:शतभाग शेषमन्तरेण स॑गुण्य शतेन भजेल्लब्धमंशादिकंः 

` मन्इफलं भवति | _ तत्फलं घनागमागत्रय सूर्येनिष्नाद्‌ गुणिताद्‌ दशोदृतं 

इशभिविभाजितं फलं षडभोन केन्द्र संति मध्ये मध्यमग्रह्‌ ऋणं स्यात्‌, यत्र 
qz भाधिके चेद ud कार्यम्‌, छते सति मन्दस्फुटा ग्रहा भवन्ति । मन्दस्फुटा 

wg पृथक्‌ स्थान द्वये स्थाप्या एकत्र स्वशीम्ल णोनाः ( यदा न पतति तदा 
द्वाइशशतं संयोज्य पातयेत्‌ ) शेषंशीत्र. केन्द्रों भवेति । अत्रापि were. 
बच्छीप्रफलं ज्ञेयम्‌, यत्र शतभागेन पञ्चमखण्डको लभ्यते तत्र लब्धं पृथक्‌ 
संस्थाप्य शेषं त्रिभिः dqur शतेन हरेद्‌ यल्लब्धं तत्पृथक्‌ स्थापिते संयोज्य 
योजिते सति यावत्सङ STR भवति तावत््ङ स्यको भुक्त खण्डके प्राप्यते, 
जिगुणिताच्छेषाच्छतभागेन न किख्वित्‌- प्राप्यते . तदा -पश्चमखण्डएव-मन्द 
स्पष्टग्रहाः शीघ्र फलेन संस्कृताः स्पष्टग्रहा wafer. “भादिः कृतघ्ने” तिवक्षमाणः 
पद्येन - अनुमानं भबतीत्यत्रशतभागेन राश्यादिकाः स्पष्टाग्रहाभवष्ति॥४।५।६॥।. 

“व्यदान्त्य खण्ड पतितं तदाशु स एव भोग्य _क्रियते werd 

न प्राप्यते पत्र तदा क्रमं च तत्पूवे खण्डोद भवमश्र युक्तम्‌ ॥ १॥ 


प्रहस्पष्टाधिकारः। इ 
ग्रहः स्वशीभोवितके यदा स्याहणे धने वा शर राशि सङ्ख्यः। ` 
राशि विनाङ्कां त्रिगुणी प्रकुर्त्यात तदा ततः शीघ्रफलं प्रसाध्यम्‌”॥ २ ॥- 
मा० टी०--मज्जल-बुध-वुहंस्पति-शुक्र-शनि का क्रमश) ८&७०-| ५०० 

६०० । ९०० ४०२ मन्दोच्च हे । संस्कारित मध्यम ग्रहको दो जगह रख कर । | 
एक जगह मन्दोच्च-युक्क करने से गन्दरेन्द्र होता है, मन्दकेन्द्र ६०० से अधिक 

. हो तो १२०० में घटाने स जो शेष बचे वह मन्दकेन्द्र होता है, और यदि १२०० 
से अधिक हो तो उसको १२०० से शेषित करने से शेष मन्दकेन्द्र होता है, 
मन्दकेन्द्र छः राशि से न्यून हो तो ऋण संज्ञ, छः राशि से अधिक हो तो घन 
संक कहाजाता है, ( शीघरकेन्द्र में भी ऐसे ही जने ) मन्दकेन्द्र में १०० का 
भाग देने से क्रमराः ११।१९।२२।१९।१ eges होता है (अर्थात्‌ एक. ` 
लब्धि में ११ दो डब्धि में १९ तीन लब्धि में २२ चार लब्धि में १९ पांच लब्धि मे. . 

११) मुक्तःखण्डा के आगे का अंक भोग्य खण्डा कहलाता है, भुक्त भोग्य खण्डा के 
अन्तर (भुक्क खण्डा से भोग्य खण्डा अधिक हो तो घन, न्यून हो तो ऋण das 
अंतर होता है) उससे शेष को गुणा कर ६०० का भाग देने से जो फल मिले उसको 
खण्डान्तर घन हो तो मुक्त खण्डा मै qm करने से, खण्डान्तर ऋण हो तो हीन करने 
से मन्दफळ होता है। भौमादिकी के मन्दफल का कमशः १५७1८६३1१२ यह गुणक 
है। मन्दफळ को-गुणक-से-गुणकर१० के भाग से मिले फल को मन्दकेन्द्र छः 


राशि से न्यून हो तो दूसरे जगह Gb हुए ध्यमेग्रह में घटाने डे और मन्दकेन्द्र 
छः राशि सैअघिक हो तो दूसरे जगह Gà हुए मध्यमग्रह में युक्त करने से मन्दस्पष्ट 
. होता है। मन्दस्पष्ट ग्रह दो जगह रखकर एक जगह शीभोच्च घटाने से FUE 25-8 
- होता E ( घटे तो मन्दकेन्द्र में १२०० युक्त करके घटावे ) वह शौघकेन्द्र छः 
राशि से न्यून हो तो उसी में, छः राशि से अधिक हो तो उसको १२०० में घटाकर 
उसमें १०० का भाग देने से जो लब्धि मिले उस लब्धि के तुल्य भुक्कखण्डा, उसके 
आगे का भोग्यखण्डा होता है दोनों के अन्तर से शेष को गुण ०० का भाग देने 
से जो फल मिले उसको भुक्त खण्डा में अन्तर ऋण हो तो घटाने से और यदि. 
अन्तर घन हो तो युक्त कर देने से शीघफल होता है। यदि १०० के - भाग से ५ 
WT खण्डा रिले तो शेष को तीन से गुण-१०० के भाग से मिले फल को ५ में युक्त 
करने से um खण्डा होता है ( आगे पूर्ववत्‌ कम करने से शौप्रफल होता है ) 
शीघ्रफल को केन्द्र छः राशि से न्यून हो तो दूसरे स्थान में हुए मन्द स्पषग्रद में घटाने 
से यदि छुः राशि से अधिक हो तो युक्त करने से संस्कृत स्पष्ट ग्रह होता है (“भादिः 
कृतध्नः” इस श्लोक से अनुमान होता हैं कि संस्कृत स्पष्टप्रह में १०० का माग 
देने से राश्यादि स्पष्ट ng होता t) Il ४-६ ॥. 
५भा० | 


६६ | _ ` भाख्वत्याम्‌ 1: 


` भौमादीनां मन्दोच्चचक्रम्‌। ` 
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५००| ६०० ९०० Yoo| मन्दोच्च | — . 


दै ००० 


भोमादोनां मन्दकेन्द्र खण्डाङ्काः। 7. 
१९ |, ११ | z 
३ | रै | ११ ET 
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5 5 « “->भौमादीनां गणकाइका३। 


co ~ शीघ्लष्डाङ्काः-- - 


` - भौमस्य ` खाब्धौ- नगसप्त खेशा 

ग देवेन्दु जातीन्द्रगगो नगार्थाः i 
(o quer भाग्नीषु कुप्तप्त- षट्स्वराः | 

~. ततस्त्रिपश्वाडइगगुणा नवेन्दवः ॥ ७॥ 
गुरोन्‌ पा! खाग्नि quer च | 
`` घड़वह्यों रामयमा नृपाङकाः। ` ` 
सुबोद्विवेदाः कुमजाः खसूय्यो | ij. 
व्योमाह नागेन्द्र बभूस्त्रिशेलाः ॥ ८ ॥ . 


ग्रहस्पष्टाधघकारं!॥ ` és 


uafégiss कुयमा नवेन्दू | 
द्विभूमयो मङ गलमब्धयश्च । 
बीजैस्पुगोप्येरिहखेचरास्ते 


सिद्वान्ततुल्यं खलु संस्कृतं स्यात्‌ ॥ ^ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ । + 
de टी०--भोमस्य खाब्धी नगसत खेशा देवेन्दु नतोन्द्वगगो नार्था? 
खण्डाः, 46r भाग्नीषु gua WI स्तरराः ततखिपचाङ्गगणा नवेन्दव? 
खण्डाकाः,--ग्रोर्जीवस्य --न॒वा -खारिनि Greer च “षड वह्ूयो रामयमा 
नपाङ्काः खंण्डाङ्कुः, भृगोश्शुक्रस्य द्वितेदाः कुगजाः gem व्योमाह 
' चागेर्ध भभुखिशेलाःखण्डःड्गाः,= शनेश्यनिश्चरस्य-- दिशो$ब्द[- कुयमा. नवेन्दू 


द्विभुमयों मङ्गलमब्धयश्र खण्डाद्भा- भत्रन्ति, इह्‌ खेचरा ग्रहाः सुगौप्यर्वीजे 
संस्कृतं सिद्धान्त तुल्यं स्यात्‌ ॥ ७-९ ॥ 


४ M3 
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भा टी०—मंगल का ४०।७७।११२।१३३।१२२।९७।५७ बुघ का रे७।५३।. 
_- ७१।७६।५३।३६।१९ वृहस्पति का १६।२०।३८।३६।२३।१६।९ शुक्र- sr Y २८१ 
१२०।१५०।१४८।१२०।७३ शनि का १०।१७।२१।१९।१२।८।४ खण्डाङ्क है । 
` यहां अर्थात्‌ करणशास्त्र. में गुस बीज्ञ से संस्कारितग्रह सिद्धान्त के तुल्य 
_ होते हैं ॥ ७=९॥ - TE 
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उदाइरण-मध्यम xis ९४९।१०।३६को दो स्थानमे स्थापित किया, एक स्थान 

में मंगल का मन्दोच्च ५०० युत किया तों १७४९।१०।३६ हुआ, इसमें १२०० का 
भाग दिया तो शेष मंगल का मन्दकेन्द्र ५४९।१०)३६ हुआ; इसमें १०० का माग 
दिया तो फडगत खण्डा ५ वां मिला पाचवां गत :खण्डा ११ हे, भोग्य खण्ड के 
अभाव से यहीं अन्तर हुआ, भाग शेष .४९।१०।३६को अन्तर ११-से गुणा 
तो ५४०५६३६ हुआ इसमें too का भाग देने से फल ५।२४।३४ मिला इसको 
भुक्क खण्डा १९ में घटाने से मन्दकछ ५।३५।२६ हुआ, इसको १७ से गुणा तो 
९५।२।२२ हुआ इसमें १० का भाग देने से लब्धि ९।३०।१४ मिली इसको, 
केन्द्र छः राशि से न्यून है इससे दूसरे जह रक्खे हुए मध्यम भोम ९४९।१०।३६ 
में घटाया तो मन्दस्पष्ट भौम ९३९।४२।२२ हुआ । मन्दस्पष्ट भौम को दो जगह 
रख एक जगह इस ९३९।४०।२२ में भोम के शीघ्र ८२७४३ को घटाया तो 
भोमक्रा शीधकेन्द्र ८५६।३२।३६ हुआ, इसको १२०० में घटाया तो ३४२।२७। 
२१ हुआ इसमें tee का भाग दिया तो फल 3 मिला तीसरा भुक्तखण्डा ११० 
भोम्यखण्डा १३३ इन दोनों का अन्तर घन २३ हुआ इससे शेष ४३।२७।२-१ 
"et गणा किया तो ९९९।२९।३ हुआ इसमें teo का भांग दिया तो फल ९।५९। 
४१ मिला इसको भुक्तत्रण्डा ११० में युत किया तो शीघ्रफड ११९।५९।५१ हुआ, 
शीघ्रकेन्द्र छः राशि से अधिक हे इंससे दूसरे जगह रक्खे हुए मन्दस्पष्ट ९३९॥ 
४०।२२ में शीघ्रफल ११९।५९।४१ को युत किया तो स्पष्ट भोम १०५९।४०।३ 
हुआ | इसमें १०० का भाग देने से भोम को स्पष्ट राशि आदि १०।१८।६।२ हुई । 


मध्यम बुध ५३।७।४३ को दो स्थान में स्थापित करके एक स्थान में बुघ 

के मन्दोच्च ५०० को युत किया तो बुघ का मन्दकेन्द्र ५५३।७।४३ हुआ, 
. इसमें १०० का भाग देने से लब्धि ५ मिली तो पांचवां भुक्कखण्डा, ११ है भोग्ब 
खण्डा के अभाव से यही अन्तर हुआ इससे शेष ८३।७।४३ को गुणा किया तो ९१४ 
१४ ५३ हुआ इसमें १००का- भाग-देने से फल ९।८।३९ मिला इसको भुक्तवण्डा 
` १'में घटाया तो मन्दफळ १।५११२१ हुआ, इस eros से गुणा किया तो १२५९२७ 
हुआ इसमें १० का भाग लेने से लब्धि १।१७।५६ मिली इस लब्धि को, केन्द्र छुः 
राशि से न्यून है अतः दूसरे स्थान में स्थापित मध्यमजुषे ८३।७।४३ में घटाया 
तो मन्दस्पष्ट बुध ८१।४२।४७ हुआ। मन्दश्पष्ट को दो जगह रख एक जगह 
इस ८१।४९।४७ में बुध के शीघ्र ७5०२८।१५ को घराना चाहिये जो' नहीं 
घटता इससे मन्दस्पष्ट में १२०० को युत किया तो १२८१।४९।४७ हुआ इसमें 
शीघ्र घटाया तो बुध का शोप्रकेन्द्र ५०११२१।३२ हुआ इसमें १०० का भाग देने 
से लब्धि ५ मिली दोष १।२१।३२ को रे से गुणा तो ४।४।३६ हुआ इसमें १०० 


Je : - भास्वत्याम्‌ । ` 
- का भाग दिया तो फल ० मिला, इसके पव॑ फल में युत करने से ५ ही रहा 
पाचवा भुक्क खण्डा ५३ भोग्यखण्डा ३६ है इन दोनों का अन्तर ऋण-१७ 
हुआ. इससे शेष ४।४।३६ को गणा किया तो ६९।१८।१२ हुआ इसमें १०० का 
भाग देने से फल ०।४१।३५ मिला इसको भुक्त खण्डा ७२ में घटाया तो शीघ्रफकः 
--+ 1१5२५ हुआ, केन्द्र छः राशि से न्यून है इससे दूसरे जगह रक्खे हुए 
दस्पष्ट ८१।४९।४७ में. शीघ्रफल ५२।१८।२५ को घटाया तो स्पष्टबुघ २६! 
३१।२२ हुआ, इसमें १००-का भाग देने से बुध की स्पष्टराशि आदि ०। ९-। ०: 
४९ हुई । ! 
. मध्यम गुरु ६७२।३२।३० को दो जगह रख के एक जगह गरुके मन्दोच्च 
६०० को युत काने से १२७२।३३।३० हुआ इरुको १२०० से शेषित किया तो 
वृहस्पति का मन्दकेन्द्र ७२।३३।३० हुआ, इसमें १०० का भाग दिया तो लडि 
e मिल॑ इससे ue खण्डा का अभाव है भोग्य खंडा ११ है यही अन्तर भी है । 
इससे शेष ७२।३३।३० को गुणा किया तो ७९८८।३० हुआ इसमें १०० का भाग 
देने से रब्धि ७।५८।५३ मिली मुक्कखण्डा के अभांव से यह मन्दफल हुआ 
- इसको ८ से गुणा तो ६३।५१।४ हुआ इसमें १० का भाग देने से लब्धि ६।२३॥ 
६ मिली इंसकों- केन्द्र छुः राशि से: न्यून होने से qui जगह रक्खे हुए मध्यम 
Ow ६७२।३३।३० मे घटाया तो मन्दस्पष्ट वहस्पति ६६६।१०।२४ हुआ, मन्दस्पष्ट 
को दों जगह रख के एक जगह इंसमें वृहस्पति के शीघ्र ८३।७।४३ को घटाया तो 
weed का शीघ्रकेन्द्र ५८३।२।४१ हुआ, इसमें १०० का भाग दिआ तो लब्धि 
५ मिली शेष ८रे।२।४१ को श से गणा तो २४९।८।३ हुआ इसमें १०० का भांग | 
दिया तो लब्धि २ मिली ईंसको qq की लब्धि ५ में युत किया तो ७ हुआ सातवा 
सुक्तखण्डा ९ है भोग्यखण्डा के अभाव से यही अन्तर ऋण हुआ, इससे शेक 
४९।८।३ को. गणा तो ४४२।४२।२७ हुआ इसमें १०० का भाग देने से फछ ४ 
२५।१९ मिला इसको सुक्त खण्डा ९ में घटाया तो शीघ्रफल ४।३४।४१ हुआ 
'शोधेकेन्द्र के छः राशि से न्युन होने से दूसरे जगह रक्खे हुए मन्दस्पष्ट ६६६) 
-१०।२४ में शीघ्रफल ४१३४४१ को घटाया तो स्पष्टगुई ६६१।३५।४३ हुआ, 
इसमें १०० का भाग देने से वृहस्पति की स्पष्टराशि आदि ६।१८।३९।२५ हुई । 


मध्यम शुक्र ८३।७।४२ को दो जगह रख-के एक sug इसमें शुक्र के मन्दोच्च 
९०० को युत किया तो शुक्र का मन्द केन्द्र ९५२।७।४३ हुआ, इसको १२०१ में 
घटाया लो ९२१६।५२।१७ बचा इसमें १०० का भाग दिया तो ३ मिला दूसरा 
ञुक्कखण्डा १९ भोग्यखंडा २२ इन दोनों के अन्तर. धन 3 से शेष १६।५२।१७ 


ग्रहस्पष्टाधिकार! Mu. vt 


को गणा किया तो ४०।३६।४१ हुआ इसमें (०० का भाग देने से लब्धि 
` ४।३०।२२. मिली इसको भुक्तखषण्डा १९ में यक्त किया तो मन्दफल (ररेलररें 
हुआ, इसको ३ से गुणा किया तो ५८।३१।६ हुआ फिर इसमे १० का 
भाग दिया तो लब्धि १।११।७. मिली इसको, केन्द्र छः राशि से अधिक है. 
इससे दूसरे जगह रक्खे हुए मध्यम शुक्रं ८३।७।४२ में युत कियातो _ मन्दस्पष्ट 
शुक्र ८८।५८।५० हुआ, मन्दस्पष्ट को दो जगह. रख के एक जगह इसमें शक्र के 
शोध ४'७।३२।३३ कोः घटाने के लिये १२०० मिलाया तो १२८५।५८।५० हुआ? 
इसमें शीघ्र घटाने से शेष शक्र का शीम्रकेन्द्र -८८१।२६।१७ हुआ, इसको १२०० 
में घटाया तो 3! ८।३३।४३ बचा अब इसमें १०० का भाग दिया तो लब्धि है 
मिली तीसरा मुक्तलण्डा १२० है, और भोग्यखण्डा १५० हैं, इन दोनों का 
अन्तर घन ३० हुआ, इससे शेष १८३३४३ को गुणातो ५५६।५१।३० हुआ 
इसमें too का -भाग दियो तो लब्धि.५।३४।७ मिली ` इसको भुक्तवण्डा १३० मं 
मिलाया तो श॑ पफल १:५।३४।७ हआ, शीघ्रकेन्द्र छः राशि से अधिक हे अतः 
दसरे जगह. रक्खे हुए मन्दस्पष्ट ८८५८५० में शीघ्रफल १२५।३४।७ को युत 
किया तो स्पश्शक्र २१४३२।५७ हुआ; इसमें १०० को भाग देने-सें शुक्र की 
स्पष्टराशि आदि २।४।३१।४६ हुई । ह 


- मध्यम शनि ५६।५९।५७ को दो जगह रख के एक जगह इसमें शनि का 
मन्दोच्च ४०० को मिलाया तो शनि का मन्दकेन्द्र ४५६।५९।५७ हंआं, इसमें 
१०० का भाग दियातो फल ४ मिला चौथा सुक्तखण्डा १९ है और भोग्य ११ है. 
: इन, दोनों का अन्तरं ऋण ८ हआ, इससे शेष ५६।५९।५७ को गुणा तो ४५५ . 
 ५९।३६हआ इसमें १०० का भाग देने से लब्धि ४।३३।३६ मिली इसको सुक्त 
खण्डा १९ में घटाने से मन्दफल १४।२६।९४ हआ, इसको ११ से गणातो १७३) 
_१६।४८ हुआ इसम १० का भाग देने से लब्धि १४।१९।४१ मिली zu रब्धिको, 
` _मन्दकेन्द्र, छुः राशि से न्यून है अतः दुसरे जगह में रक्खे हुए. मध्यमशनि 

५६।५९।५७ में घटाया तो मन्दस्पष्ट शनि ३६।४०।१६ हुआ, इस मन्दस्पष्ट 
शमि को दो जगह रख एक जगह इसमें शनि के शीघ्र ८३।७।४२ को घराने eq 
जो नहीं घटता इससे मन्दस्पष्ट में १२०० को युत किया तो १२३९।४०।१६ हा, 
इसमें श॑ प्र ८३।७।४३ को . घटाया तों शनि का शौघ्रकेन्द्र ११५६।३२।३३ ESTO 
इंसको १२०० में घटाया तो ५३।२७।२७ हआ इसमें १०० का भाग दिया तो. 

wÍsw ० मिली अतः मुक्कखण्डा के अभाव से भोग्यखण्डा १० ही अन्तर घन 

हुआ, इससे शेष ४३।२७।२७ को गणा तो ५४३४।३४।३० हआ इसमें १०० का 
भाग दिया तो फल ४।२०।४५ मिला भुह्तखंडा के अभाव से ४।२०।४५ ही 


£u भास्वत्याम्‌ । 
शीघ्र फड हआ, केन्द्र छः राशि से अधिक है अतः दूसरी जगह. रक्खे हुए मन्द . 
स्पष्ट शनि ३९।४०।१६ में gms ४॥२०॥४५ को युत किया तो स्पष्ट शनि 
४४।१।१ ह-आ इसमें १०० का भाग देने से शनि की स्पष्ट राश्यादि 91630034 
Ael हुई ॥-४-९॥ _ 
` _ - राहु केतु स्पष्ट विधि:-- 2 
अंहगेणं बेदहत दशाप्तम्‌ धवाद्धयुक्त भत्रतीह पाहः। _ 

खखागनेत्रान्तरितो सुखं स्याच्चक्राडूयुक्त स्फुट राहु पुच्छः d tell 
-- अन्वय:--भहर्गणं' 3agd an -प्रुवाद्धयुक्त खखागनेत्रान्तरितो मुखं 
हहपातो भवति । ( तच्च ) चक्राद्धयुक्त स्फुट vg पुच्छः ( भवति ) ॥ 

do टौ--अहगँर्ग दिनगणं वेद ed चनुभिर्गुणित दाता दशमितिभाजितं 


TIAE युक्त धर ताद्धन सहितं खशागेनेत्रान्तरितो मुखमिह -पातोराहुभंवति 


चकाद्धयुक्त स्फुट राहुपुच्छः केतुः स्यात्‌, शराकृतिभिभंक्तो र।श्यादिको राहु 
केतुश्च भवति ॥ १०॥ :. Y 


'झ्युवन्दमष्टाहतमत्रदिग्पिलेंब्ध॑ ध्रुवं युगूदलित भचक्रत्‌ । 
- संशो धते राहुरयं प्रतीपान्नक्षत्रगो पातगतश्च तद्वत्‌” ॥ १॥ 
भा० टी०--दिनगण को ४ से गुणा कर 368 te का माग- देने से जो लब्धि 
मिले उसको पूर्वे के लाये हुए War में युक्त करके उसको २७०० में घटाने से 
राह होता है, उसमें २२५ का भाग देने से राह की राशि आदिक होती है । 
राह में चक्र'द्ध १३५० को युक्त करने से केतु होता है। उसमें २०५ का भाग 
देने से केतु की स्पष्टराशि आदि होती हैं ॥ १० ॥ | 
^ उदाहरण-दिनगण २७को ४ से गणा किया तो १०८ हुआ इसमें १० 
का भांग देने से लब्धि १०।४८।० मिली, इसको राइ को भ्रवा ५१३०1२५॥३६ 
के आधे २५६५।१२।४९ में युत किया तो २५७६।०।४९ हआ इसको २७०० में 
घटाया तो राह १९३।४९।११ Zar, इसमें २२५ का भाग देने से राह की राशि 
आदि *०1१५।२९।४७ हई, राह १२३।५९।११ में चक्राद्ध १३५० को युक्त किया 
तो केतु १४७२।५९।११ हआ, इसमें भौ २२५का भाग देने से केतु की स्पष्ट. 
राशि आदि ६।१६।३९।४७ हई ॥ १०॥ . 
__ राहु दिनगण सारणीयम्‌ । एकाद्यङ्कानि ( इकाई ) 


Ern २ | ३ v रारा | दिनगण 
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प्रहाणांनक्षदगताद्राशिगतकरणराशिगतान्नक्षत्रगतकरण वि . 
wet कृतघ्नोऽङंकहृतो ग्रहस्तु राइयादिरङकगुंणितः कृताप्तः । 
भादिभेवेद्‌ भादिषु राशिहारः शराकृती राशिम्ुखे शतञ्च ॥ ११॥ 
अभ्वय:--सुग मभ्‌-1 स्व 
do टी *--भादिलेक्षत्रादिं: कृतध्नोडडूहतों नवभिवभा जितो राश्यादिको 
भवेत्‌, एवं राश्यादिको ग्रहोड_कनेवभिर्गणितः कृताप्तश्रतुभिविभाजितो भादि- 
_ नंक्षत्रादि गतप्रहो भवेत्‌ तु. भादिषु नक्षत्रादिषु शराकृती राशिहारः, राशिमुखे 
शतःच-भर्थात्‌ नक्षत्रादिषु शरनेत्रकरविभाजिते राश्यादिको भवति राश्यादिषु 
शतेन विभाजिते रश्यादिको भवतीति ॥ ११ ॥ 


भा? टी०--नक्षत्रगत ग्रह को स्पष्टी को ४ से गुणा करके उसमें नब का 
भाग देने से फल राशिगत ग्रह होता है, ओर राशिगत ग्रहको ९ से गुण के 

"wed ४ कां भाग देने से फल नक्षत्रगत ग्रह होतो हे । नक्षत्रगत ग्रह में २२५ का 
भाग देने से ओ! राशिगत प्रह में १०५ का भाग देने से ग्रहों की स्पष्ट राशि होती 
है ( पूर्व की स्पष्टी से कुछ न्यूनाधिक अवश्यमेब होता है )॥ ११॥ 

१ उदाइरण--स्फुट सय २००।४४।४५ को ४ से गणा किया तो ८०२।५९।० 
इआ इसमें ९ का भाग देने से ८९।१३।१३।२१ हआ फिर इसमें too का भाग 
देने. से लब्धि dz qd की राशि आदि ०।२६।४९।५६। हई, स्फुटभौम् 
१०५९।४०।३ को ९ से गुणा किंय। तो ९५३७।०।२७ हआ इसमें ४ को भाग देने. 
से लब्धि २३२४।१५।७ मिली इसमें फिर २२५ का भाग दिया तो लब्धि स्पष्ट 


E भास्वत्याम्‌ । 


भोम कौ राशि आदि १०।१७।५६।० हई, ऐसे ही बुध आदि को भी स्पष्ट 
AX ११॥। elus | ! 


c0 ञ-मध्यम गतः- - 5 - 
रवेः स्वरा खं नवतिः खमिन्दो 


`` केन्द्र श॒तं भूस्तमसः खसिद्वो । 
पादोनदुंग्राम घनौ खमेघौ 


तयाब्दो खसप्तावनिजादिकानाम्‌-॥ १२॥ ` 
अन्वय! सुगमम्‌ | 
We टी०-रवेः सय॑स्य स्वराखं, इन्दोश्नन्द्रस्य नवतिः खं, केन्द्र शतं भू! 
-तमसः राहोः खसिद्धौ, अवनिजादिकानां भौमादीनां, पादोनदृग्‌, रामघनौ 
खमेघौ त्र्यान्दी खसप्तौ मध्यमा भक्तिरस्ति ॥ १२॥ 
भा०:टी०--सय की ७० चन्द्रमा की १०।०, चन्द्र केन्द्र की १७०॥१, राह 
की “1२४, मंगल की १।४५ बुघ की ३।१७, गुरु की ८1१७, शुक्र की ३।१७, शनि 
- कौ ele, मध्यम गति है ॥ १२॥ C : 
र मध्यम भुक्ति चक्रम्‌ 


sco स्किन dnd TETTE Es 
सूः | च. Ha. राः | मं. | बुः i: शु. शा... 
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० | ० | . १ २४) ४५ [१७ | १७ | १७ | ७ |. 


शीत गति :-- ` 
' त्रयोधना विश्वश्भानढछो च त्रयोधनाः पञ्च नखा गुणाब्दाः 
कुजादि शीघ्रस्य च शुक्तयः स्युरुक्ताः ` स्मृतीशंगणितप्रवीणं ॥ १३॥ 
अन्वयः-सुगमम्‌ । 
de» टी०--स्मृतीशर्गणित प्रवीण: कुजादि मद्धलादिग्रहाणां शीघ्रस्य 


'भुक्तयश्च त्रयोघना, . विश्वइभानलो, त्रयोघना, पश्वनखा, गुणाब्दाः स्युरित्युक्ताः 
कथिताः ॥ १३॥ 


“शनेश्रराचार्य महासुतानां णन्नीगति: स्यातृत्रिघनाकलाद्या 
विश्वाष्ठिरामाशशिजस्य शन्ती शुक्रस्य श्री शरपूणंदस्रा” १॥ 


t. घन, मेघ, अब्द बे तीनो १७ के पर्यायवाची हैं । . 


की ३।१७ शीघ्र गति कहा है ॥ १३॥ 


'ग्रहस्पष्टाघकार: । लक TM ७५ . 
— भा० टी०--धर्मशास्त्र के ज्ञाता गणित में कुशल ऐसे विद्वान्‌ लोगो ने wwe. 
की ३।१७, बुध की १३।३८; वृहस्पति spite, ge की ue और शनिश्चर . 


————] 


—À एप | 


शीघ्र गति चक्रम्‌ 
um 
(७ | ३८ | १७ | २० | १५ 

मन्द गति विधिः . 


घनागनागत्रिरविघ्न ue | 
^ भोंग्याहताया. खश्ताप्तलूब्धम्‌ 1 | 
m खण्डा AES ec 


rien SOTA TNS 
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हित idu 
मन्द-स्फुटाशुक्तिरियं कुजादे! ॥ १४॥ 


do टी» भौमादि भुक्तिः घनागनांगत्रिरविध्न॑- भोग्यहताया खशताप्तलब्ध ` ` ` 
तु खण्डा उने ऋणे सहिता, अन्यथा उना. इयं कुजादेमन्द भुक्तिः स्फुटा रडी 
आण टौ०--भौमादि ग्रहो के मध्यमगतिं को क्रमशः १७।७।८।३।१२ खे. 
गणा करके फिर मन्दस्वण्डा के अन्तरे से गणा कर उसमें १००० के भाग से जो 
ळन्धि मिळे उसको .खण्डा का अन्तर ऋण होतो मध्यमशति में युत करने से 
और खण्डां का अन्तर धन हो तो मध्यमगति में. होन करने से मन्दस्पष्ट गति 
होती है १४॥ . ``. ; 
` उदाइरण--मङ्गल की मध्येमा भुक्ति १४५ को १७ से गुणा किया तो २९) 
४५ हुई, ऐसे ही बुध आदि की गति गणक से गुणने पर बुध की 
२२।५९, वहस्पंति..की २।१६; शक्र की ९।५१, शनेश्चर की '।२४ हई । मंगल 
' की मध्यमा भुक्ति गणक से गणने पर २५।४५ हई. हे, इसको मन्द खन्डान्तर कण C 
११ से गणा किया तो ३२५।१५ हआ इसमें १००० का भाग देने से लब्घि: ०0१०. | 
मिली इसको, खण्डान्तर "uer है अतः मध्यमगति १॥४५ में ma किया तो मगल 
की मन्दगति २।४।३८ हई ।- ऐसे ही बुध की ३।२२।१ + वृहस्पति की. ०।१५।२० 
श॒क्र की ३।१५।१४. और शनिश्चर की .०।७।५० मन्द स्पष्ट गति gid १४॥ 


M | ' भास्वत्याम्‌ | 


` भौमादीनां मन्दस्पष्टातिः | 0000s 
7 
rcp jd. | एडॉन्वर : 

be EE | २ ॥ 
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६। ६” & [91-97]. 
४. | १९ | ४४ ax [४० | ५५ | शति 
३३ ४० (७४.०७ १९ | 3& E 
३६.| ४५ |. ve | १२ [३२ | २४ 
A | “स्पष्ट गति विधिः- ` 
मन्दस्फुटा शीघ्रगतो बिशोध्या 
j : प्राग्वत्‌ कृता भोग्यगुणाच्छताप्ता । 


qgeq भोग्यं eru यथा. स्याद्‌ 
वक्रागतिस्याद्‌ विपरीतशुद्धा ॥ १५॥ 
अन्वयः -क्षीक्रगती मन्दस्फुटा विशोध्या प्राग्वत्‌ भोग्य गुणाच्छताता 
ge भोग्यं स्ववृणं यथा स्याद्‌ वक्रगतिः विपरीत शुद्धा स्यात्‌ ॥ , 


३ 


प्रहस्पएघिकार;। ७७ 


. सं० टो०--शौप्नगतो मन्दरफुटा विशोध्या . शोधकेर्द्र गतिर्भवति शीप 
केन्द्र गतौ प्राग्वत्‌ पूर्ववद्‌ भोग्य गुणाच्छताप्ता uer भोग्यं स्वमृणं स्यात्‌ 
शीश्रकेन्द्र -खण्डान्तरं घनं बेक्तदा प्राप्त फळं भन्दगतौ घनं, ऋणं चेहर्ण 
कतंव्यम्‌। यदा वक्र गतिः स्यात्‌ तदाविपरीत शोध्या वक्रीग्रहपरं घटीसम्भवं 
कणं कायं qd घटी सम्भवं घनं कार्य गतिः स्यात्‌ ( स्पष्टभुक्तिरंशादिकाष्टाः 
दशभिरगुणिता कलादिका भवति, नक्षत्रानयनाथं राश्यादिकमष्टादशभिस्स- 
इगुप्याष्टशतेहरेल्लब्धमश्विन्या दि नक्षत्राण भवन्ति शेषं शतद्वयेन हरेल्लब्धनक्षत्र 
गत पादाः शेषं गतगम्यं प्रकृत्य निशांशकराशेः कलादिकया स्फुट भुक्तचा भजे- 
स्लब्धानि गतगम्य दिनसमूहान्यव शिष्ट षष्ट्यासङ गुण्य तथेवाक्षा घटिकादिका 
क इष्ठनाडीपरापुर्वा भुक्तिष्ना षष्ठिभाजिता। 
डुब्यो शा डि नोनं स्युय हास्तृकालिका: ege t १॥ 


1 


|. भाण्टी छ स्पष्ट मन्द गति sl शीघ्र ü घटाने से  शौधकेन्द्र गति होती है, 

इस शीअवेन्द्र गति को. खण्डा के अन्तर से गुणाकरके १०० का भाग देने से a 
फट मिले उसको अंतर धन हो तो मन्द जुक्ति में युक्त करने से ऋण हो तो हीन 

करने स स्पष्टगति होती EI वक्री ग्रह हो तो फल में ही-मन्द गति को घराने : 

स्पष्ट गति होती है (शीघ्र में ५; ६, ७, यह खण्ड मिलने पर वक्री पर ध्यान रक्खे 

और जहां शौप्नकेन्द्र के पचमादि राशि a यहां केन्द्रगति को ३ से गणा करके 

तब उसे श॑ घ्र खंडान्तर से गुणा करके भाजक का भाग देवे )॥ १५॥ हि 


उदाहरण मंगळ की शीभगति ३।१७ में मन्दस्पष्ट गति २।४।२८ को घटाया 
तो मङ्गल की शाघ्र केन्द्रगति १।१२।२२ हुई, इसको खण्डा के अम्तर ऋण २३ से 
गुणा किया तो २७।४४।२६ हुआ, इब्रमे १०० का भाग देने से शीघ्रफल ०।१६।३९ 
को खण्डा के अन्तर घन होने से मम्दगति २४1३८ में मिळाया तो मङ्गल की 
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के श्रीसबतू १९६८ शाका १८३३ वेशाख सुदी १३ वार बृहस्पति के सर्योदय 
से इष्ट ५१११ पर स्पष्ट करना है, इष्ट ४1१1 को सूर्य की गति ५८।१४ से गणा 
करके उसमें ६० का भाग देने से फल ०।५।६।१९ मिला, इसको स्पष्ट सयं ०।२६। 
५६।१ में युत कियातो तात्कालिक wd °।२६।५६।५।१९ हआ ॥ ` ही 


9s `. ` : भास्वत्याम्‌ः। 


स्पष्टगति २।२१।१७ हई । बुध की शीघ्रकेन्द्र गति १०।५।५० qu की ३।१।३० ` 


सुक्को २।४।४६ शनि को. ३।९।२० शीभघ्रकेन्द्र गति हई-। बुध का शीप्रफल 
१।४२।५९ गुरु का ०१६॥२० शुक्र का ०।२७।२६ शनि का ०।१०।५६ शीधेफळं 
हुआ । बुध को स्घष्टगति १।३६।४८ गरु को. ०।३३।३०। शक्र की २५२।४० 


शानि को ०।२६।३६ हई ॥ १५॥ 


A Ss भौमादीनां शीघ्षकेन्द्रग तिः । 
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भा० वा०--जिस ग्रहका लो. मन्द खंडान्तर हो उसके समान भन्द स्पष्टगति 
के चक्र में देखने से मन्द स्पष्टयति मिलेंगी, ओर शीमकेन्द्र गति के चक्र में 
देखने से शीधकेःद्र गति मिलेगी । मन्द खंडान्तर और शीघ्र खंडान्तर इन दोनों 
की जहां समानता हो वहां स्पष्टगति के चक्र में देखने से स्पष्ट गति मिलेगी 
( अन्तर घन है, या ऋण इसका भी स्मरण रक्खे ) रपष्टगति को १८ से गुणने 
से कळादि स्पष्ट गति होती हे ॥ 


ग्रहस्पष्टाधिकारः। देश्‌ 


डद्हारण- मगल कामन्द खडान्तर ऋण ११ हे, इसके समान मन्दस्पष्ट भक्ति 
चक्र में देखने से मन्दस्पष्ट गति २।४।३८।६ मिली, ओर इस अन्तर के समान शीघ्र 
केन्द्र गति के चक्र में देखने से शीघ्र केन्द्र गति १।१२।२१।५४ हुई, मश्द खे डांतर 
११ है, ओर शीघ्र खंडांतर धन २३ है, इन दोनों के समान कोष; में देखने से 
स्पष्टगति २\२१।१६।४४।१३।१ २ मिली, इसको १८ से गुणा करने पर कलां 
qz गति ४२।२३।१।१४।५७।३७ हुई ॥-. ` , ` 


सूर्य्या दिश्पष्टग्रहृचक्रम्‌। ` 


o | ७ £j 
१३ | १६ | अंश 
१२ | ३९ | २९ | कडा 
३७ । ४७ विकला 
2 9212 :2 2530220 प्रतिविक 
i. x - कलादि 
५३ | ४५ | ४५ | गति 


. श्लौमादोनां चक्रादपरचक्राद्धमासंर्या च वक्रमागं 
दिनादि ज्ञानविधयः-— 
पदश्चाथ्चि गन्घतरेद घाङ गमासंइचक्राद्धचक्र क्षितिजादिघूहयम्‌ । 
षङ्यह्वयो द्वाइश dap वेदाध्चिनः सप्तरसाः क्रमेण ॥१६॥ 
, स्वझोघ्रकेन्द्रस्य च मण्डबाद्धोत्‌ पूर्वा परावक्रगत रच: राशेः । 
षष्टयष्टि भूपाङ्क गुणाकुदखचक्रादितः गक्परतोऽस्तगः स्यात्‌॥ १७॥ 
aq भृगो वसुपश्चषड भात्‌ प्रागूनखे 7५ परतोधिकोःकोत्‌ ॥१८॥ 


अत्रयः--क्षितिजादिबु विश्‍वाश्‍विगर्धवंदशाद्ध मासे: चक्राद्धचक्रमुह्यम्‌ । 
स्वशीत्रकेन्धस्प च मण्डलार्द्धातु पूर्वापरा षड्वहनयो द्वादश तकवाण 
वेद(श्विनः सतरसाः क्रमेण राशेः वक्रपताएच । चक्रादितः प्राकूपरतः षष्ट्यष्टि 
भूपाडू गुणाः ger अस्तगः स्यात्‌ । एवंषडभात्‌ ( चक्रार्द्धात्‌ ) ज्ञभूग्वो वसु 
पञ्च ( क्रमेण ) अर्कात्‌ प्रागुन खेटः परतोधिकः ( स्यात्‌ ) । 


eR भास्वत्याम्‌ | 


Wo टी०-- क्षितिजादिषु . विश्वाश्विगर्धर्वं दश।|ज्भमासं%क्राद्ध चक्रम्‌ ह्यम्‌, 
चक्र द्वादशशतानि तदधं चक्राद्ध/ भौमस्य शीधकेष्द्रो यदा पूर्णचक्र भवति 
तस्मात्‌ १बोदसे मासे . चक्राद्ध॑ -ज्ञातव्यम्‌-एवं बुधरय २ गुरोः ७ भृगोः ३० 
शनेः ६ मासे चक्राद्धं भवति, स्वशीभ्रकेखरयच मण्डछाद्वत्पर्वापरा षड्वन्हंयो 
द्वादशतक वाणवेदाश्विनः सप्तरसाः ` क्रमेण वङ्गगवासरा भवन्ति भौमस्य 
` यरिमन्‌ दिनेषट्शतं शषीघ्रबेःद्रः भवति तद्दवसात्‌ प्राग षट्त्रिशद्दिनेभोमो 
वक्र गतिभ्वति, चक्रात्‌ परतः षटत्रिशद्दिनर्मागगो भवति, एदेन भौमरय 
वक्रदिनानि ७२ दुधरय २४ गुरोः ११२ $क्ररय ४८ शनेः १३४ ध्क्रादितः 

प्राग्‌ परतः षाट्याष्ट्भूपाङ्क भुणानुदस्रारत्गः रयात्‌, यरिभ्न्‌ दिव्से चक्रः 
'द्वादशरतपरिमितं भेवति तस्मात्‌_ चक्रात्प्राग्‌षप्टिदिनेर्भोमोऽतः चक्रात्‌ १२6: 
षष्टि दिनरुदयःएवं गतगम्यदिनानि सदेषां ज्ञेयः म्ञ्गलरय १०० दुधस्त 
३२ जोवरय ३२ Gud ७८ मन्दरय ४२ उत्र च्क्रण भीमेऽदइनीनां 
पञ्चाइरतः प्रागुदय:, चक्रेण "बध शुक्रयोः `्र।गस्तः पश्चा दुदयः “एवं षड्भाद्‌ 
wergig ज्ञभृग्वोवंसुपं चदिनानि sum: प्क्रादुदय:. यरिम्न्‌ {दने षटशत 
परिमितं चक्र भवति तद्दिनात्‌ प्राग्‌ वसुदिने-बृंधरयारतगः- आगामि 
बसुदि नेरुदयः "हु क्रस्य काठशतपरिञ्रित«चक्रात्‌-प्राग -५नब्दिनेररतः परतः 
५ब्दिनेरुदयः, अत्र बुघ्शक्रयोप्र क्रो द्धन ८%।दरतं प्रागुदयः, 9।ग्‌नहे?:3ब दिन 
ग्रह: प्रागरत याति, अकादिध्वि: परतः पञश्चादरतं याति गणितागतग्रहो 
यदि रवेराश्यादिMिरुषो भवतिःतदा त्रय प्रागरतं योऽध्कोभवति तरयप्द्रादरतं 
याति, अस्तं -ग्रहाणामदृश्यत्वं हृश्यत्वमुदयः॥ १६-१८ ॥ 

"gr गच्छति वक्रतां शुिशराङ्गो वे स्वशीन्रोनिते 

^ तद्वच्चन्द्र सुतखयोदशं मुनौ जीवोऽरिषट्‌ पर्वते। 

शुक्रः खेषुरसे -खरांशुतनयो वह,सी'दु नागे पुनः 
|, कौटिल्यं परिहृत्य ` पुरकलगतिर्मर्गीभवेच्छोषिते” ॥ १॥ _ | 

. भा०-दी ०१२०० को si xi ६०० को कहते हैं, मङ्गरका अपने 
cwm से १९ वो. मास में बुघका > रे वृहरपतिका ७वें शुक्रका १० d शनिकां 
५, वें मास में चक्राढ होता है, चक्राद्धके षवे भोमादिक क्रमशः ३६।१२।५६।२४ 

६७ दिन «x होते हैं और इतना इतना ही दिन तक चक्र के बाद वक्री रह कर 
फिर मार्गों होते हैं, अर्थात्‌ मंगल ७२ दिन, बुघ २४ किन, वृहस्पति ११२ दिन, शक्र 
४८ दिनं, शनि १३४ दिन, तक वक्री रहते हैं, मंगळ आदि अपने अपने पणं चक्र 
& पहिले क्रमशः ६०।१६।१६।३९।२१ दिन अस्त होते हैं, ओर इतना इतनाहि द्नि 


प्रहस्पष्टा धिकार) co 


चक्र के वाद अस्त रहकर उदय होते हैं; अर्थात्‌ मंगल १२० दिन, बुध ३२ दिन 
see ३२ दिन, शुक ७८ दिन, शनि ४२ दिन, अस्त रहते हैं। मङ्गछ वृहस्पति- 
शनिश्चर पश्चिम दिशा में अस्त होकर पूर्व दिशा में उदय होते हैं, ओर बुघ शुक्र 
पूवदिशा में अस्त sp पश्चिम दिया में उदय होते हैं। wen के up बुध 
८ शुक्र ५ दिन पश्चिम दिश। में अस्त ओर इतना इतनाहि दिन चक्र के वाद 
` अस्त रहकर पूर्व दिशा में उदय होते हैं, अर्थात्‌ बुध १६ दिन, शुक्र १० बिन, 
अस्त रहते हैं, ग्रहों का नियम किए हुए अंश आं जावे वह यदि सर्य ही राशि 
अंशादि से न्यन हो तो सर्थ के राश्यादि के पहल्ले अत्त हो, और पूर्य से ग्रहकी 
राशि आदि अधिक हो तो सर्य की राश्यादिक के. बाद ग्रह अस्त 
होते हैं । ॥ १६-१५ ॥ | 


— भोमादि ग्रहाणां चक्र-चक्राद्धं वक्र मार्गवोधक चक्रम्‌ । 
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e | १| e| द | e mr.» पश्चिमोदय 
°| ६ ०. | १६. ० fx. | D 
ग्रहाणामस्तोदयाँश ज्ञान विधिः- 


Wed दहनग्रदे खजलदेसोम्योऽरिबेदाशुरः : 
व्योमाष्टेभृ qst यमो रिपुरसः केन्द्रै स्वशीघ्रोनिते । 
लब्धास्तं भञ्चिजस्रि पत्नगरसेः काष्ठारिपौ भार्गबः 


वस्मिन्‌ चक्र विशोधिते समुदयंयान्ति ud खेचराः ॥ १९॥ 

अन्वयः--दहनप्र ह ९३ भौमः, खजकदे १७० gu अरिवेदा ४६ qu, 
व्योमाष्टे ८० _भृ'गुजः, रिपुरस॑ ६६ यंमः (केन्द्रांशे ) अस्तं (याति )। 
त्रिपन्नणरसे शशिजः, काष्ठारिपौ भागेबः cen: प्राप्तो$स्तं यान्ति । तरिमन्‌ 
( एतस्मिश्नेव ) चकविशोधिते खेचरा: ध्र्‌ वं समुदयं यान्ति ॥ | 

de टो०-दहनग्रहे भौमोऽस्तं खजलदे सौम्योबुधः, अंरिवेदा गुरुः, 
व्योमाष्ट भृ'गुजःशुक्रः, रिपुरसेयंमः शनिः, त्रिपन्नगरसेः' शरिजो बुधः, काष्ठारि- 
पौभागंवः शुक्रो लब्धः प्राप्तोऽस्तं यान्ति, एतस्मिन्नेव स्वशीध्र चक १२०० 
शोधिते खेचरा emu समुदयं यान्ति, भौमः ९३ बुघः १७० गुरुः ४६ शुकः' 
८० शनिः ६६ केन्द्रांशगतेऽस्तं मङ्गलः ११०७ बुध; १०३० गुरुः ११५४ शुक्रः 
११२० शनि ११३४ केन्द्रांशगते-उदयः भौमेज्यशनीनां पश्चादस्तः SUIT: 


ज्ञशुक्रयोः प्रागस्तः पश्चादुदव। बुधः ६८३ शुक्रः ६१० केष्द्रांशे पश्चादस्तः, बुधः 
५१७ शुक्रः ५६० केष्दरांे प्रागुदयः ॥ १६ ॥ 


प्रहस्पष्टाधिकारः | et 


. भा० टी०--मंगल ९३ gd १७० बृहस्पति ४६ शुक्र ८० शनि ६६ केन्द्रांश 
होने पर अस्त होते हैं। मंगळ बहस्पति-शनि पश्चिम दिशा में. अस्त होते हैं 
ओर बुघ-शुक्र पर्वेदिशा में अस्त होते हैं, इसको चक्र में शोधने से मिले अंशों. 
पर मगळ-वृहर्रति-शंनि पूर्वदिशा में उदय होते हैं, ओर बुघ-शुक्र पश्चिम दिशा 
में उदय होते हैं अंधीत्‌ मङ्गल ११०७ बुध १०३० बृहस्पति ११५४ शुक ११२० 

शनि ११३४ अंश पर उक्त दिशा में उदय होते हँ, और बुँघ ६८३ शुक्र ६१०. 
अंश पर पश्चिम में अस्त होते हैं, इसको चक्र से शोधे अंश पर अर्थात्‌ बघ. 

११७ शुक्र ५९० अंश्च पर पूर्व में उदय होते हैं ॥ १९॥ | 


= 4 2. चोमादीनामस्तो दयाँशज्ञानचक्रम्‌ । 


ण्य ५१७११५४ ५९० ११३४ पुर्वोदयांश 


nr 


| AZEL | पुर्वास्ताँश 


१०३० ° | पश्चिमोदयांश 


0 7 अगस्त्योदयविधिः-- E 
vaa द्वित्रिहता खखाडक- .. ` 
s. युता स्फुटाकेण समो यदि स्यात्‌ 
` याम्ये तदा स्यादुदयो' fena 


घुनेरं गस्त्यस्य .. सुरारिइन्तः॥ २०॥ 


इति श्रीमच्छतानन्दविरचितायां ग्रहृस्षष्टाधिकारश्चतुर्थः॥ | 
अखय!--पश्चप्रभा द्विब्रिहता खलाडूयुता याम्ये स्फुटांकण समो मदि 
स्यात्‌ तदा निशान्ते सुरा रिहुन्तुरगस्त्यस्य quum ( स्यात्‌ ) ॥ 
६॥ भा० | 


९० भास्वत्याम्‌ । 


de री०--पलप्रभा ढित्रिहता द्वाविक्षद्गुणिता खखाङ्युता (पुनषष्टयुणिता . 
षष्टि विभाजिता ) याम्ये स्फुटाकण सभो यदि स्यात्‌- तदा. निशहस्ते 
तत्समानराश्यादिके सुरारिहस्तुरनस्त्यस्य. मुनेरंदय) स्यात्‌ ॥ २०॥ 

* पलभाष्टावघोतत .संयुता गजशळावसुखेचरा : खवा । des 

इह्‌-तावति भास्करे कमाद्‌ घटजोऽस्तंह्य दयं च गच्छते” uot 

“चष्द्रभ्ृङ्गोन्नतिज्ञातम्‌- -. eue 

मीने .मेषे gqwen सततं _ दक्षिणोन्नतः। ` 
अन्येषूत्तरश्ुङ्ग' स्यात्‌ समं च वृषकुम्भयोः”॥ १॥ 

Wre री०-पहभाको रेरे से गुणाकर उसमें ९०० को मिळावे फिर उसको 
ष से ग॒णाकर ६० का भाग देने मे अंशादि फल मिळते हैं, उसमें ३० का भाग . 
देने से जो राशि आदि मिले उसके समान सूर्य की राशि होने पर दक्षिण में 
देवता के शत्र ओके नाश करने वाले अगस्त्य मुनिनी उदय ud. (आठ से 
गणाकर WIS का भाग लेना यह सर्य की स्पष्टी से अनुषतंन किया 
जाता है )॥ 39 1l 

उदाहरण--भी काशीजी को- पलमा ५।४५ को ३२ से ग॒णा किया तो १८४।० 
हुआ इसमें ९०० को मिलाया तो १०८४।० हुआ फिर इसको ८ से गणा किया तो 
८६७२।० हुआ इसमें ६० का भाग दिया तो-फक अंशादि १४४१२ मिला, अंश 
१४४ में २० का भाग दिया-तो ४।२४।३९ हुआ; सिंहरोशि के २४ अंश १२ कलां 
पर भी tec अगस्त्य जी का उदय स्पष्ट हुआ ॥ ३०॥ 
इति भाचार्यरामजन्म मिश्रेण संशोधितः श्रीज्यौतिषीन्द्रमुकुरमणि श्री६छत्रघर 

सुरिसूनुना गणकमातृप्रसादविरचिताया भास्वत्या) छात्रबी घितीनाम 

टीकायां ग्रहृस्पष्टाधिकारश्रतुर्थः ।। `- 

# उदाहरण - श्रीकाशीजी की पलमा ५४५ को ८ से ग॒णा किया तो ४६।० 
हुआ इसको दो जगह रखकर एक जगह के अंक को ७८ में हीन किया तो अगस्त्य 
के अस्त का अंश २२ मिला, दूसरे जगह ९८ को युत किया तो उदय का अंश 
१४४ हुआ, ३२ अश में ३० का. भाग देने से राशि १ अंश २ पर आगस्त्यजी का 
अस्त ओर १४४ में ३० का भाग देने से राशि ४ अंश ९४ पर अगस्त्यजी का 
Www स्पष्ट हुआ ॥ | 


0 त़िप्रश्नाधिकारः 

Fs अमतांशविधि!-- 

` शकेन्द्रकोडात्खशराब्धिद्दीनात्‌ | 

` "wem हययनांशंका स्युः 
wu तेयु तमेव — कुर्याद्‌ 

^ भवेद्द्यवन्दे द्यनिशोः प्रमाणे ॥ १ ॥ 


अध्वयः- खक्राब्धिहीनात्‌ शकेख्कालात्‌ षष्ट्याप्शेषे हो भयनांशकाः 
स्युः। तः अहगणं युतं एक कुर्याद्‌ द्युनि्षो प्रमाणे ( सायनं ) gu भवेद्‌ ॥ - 

de टी०--खलरान्धिहीतात्साद्ध॑ _चतुश्शते रहिताच्छकेखका लाच्छकेद- 
समयात्‌ षष्ट्याप्तशेषे-अयबांशकाः स्युः, तेरयनांशकरहगंणं दिनगणं युतं 
मिलितसेव कुर्य्याद्‌-द्युविशो: : प्रमाणे quei दिनरात्रिमामज्ञ।नाथै सायवाहय- 
दिवगणं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 


भा० डी०-शालिवाहन के बीते हुए शाकाब्द में ४५० को घटाकर ६० का 
भाग देने से .अयनांश होता है। अइर्गग. को अयनांश में युक्त करने से दिन- 
रात्रि का प्रमाण जानने के छिये लायन दिनगण होता है ॥ १॥ 


उदाइरण-शाका 1533 में ४५० को. घटाया , तो १३८३ हुआ, इसमें ६० 
का भाग देने से अयनांश २३। ३ हुआ । इसको दिनगण Wo युत किया तो 
सायन दिनगण ५०॥ ३ हुआ ti १॥ | 


चरबिधिः--- 
धुवुन्दतो5गाष्टकुभिगजाम्बुदे; स्बरपं गतेष्योत्तरदद्विणे तु। ` 


ततः खराब क्रमशश्र दधात्‌ साद्धं स्पष्टं च इलं चराद्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
झस्वय!--सुगमम्‌ । 


९२ — AEN । 

We टी०--द्युवृन्दतः सायनदिनगणादू-अगाष्टकुभिमतगम्यं कृत्वा cred 
ग्राह्म सौध्यगोलसम्बन्धि चश्दलं सौम्यं भवति, यद्यगाष्टि कुभ्योऽधिको दिन- 
SW भवति, तदागाष्टकुभिरहानं विधाय-अवशिष्टं-गजाब्देग॑म्यं कृत्वा स्वल्पं 
-्राह्म तत्सम्बन्धि चरदलं भवति, ततः खरामाप्तः क्रमशः त्रिज्षत्‌ साद्ध॑ पत्च- 
चत्वारिशत्‌ qug पत्वत्रिशच्च दलं पप्चदर्श कन्धफलं ग्राह्मम; wm भोग्य- 


छण्डकेन गुणितं पुंवत्‌ खरामाप्त, भुक्तलण्डकेषु युक्तं याम्योत्तरसम्बन्धि चश 
OXER जातम्‌ ॥ २॥ ८ 


रौँ 


dit . 


भार टी९--सायन दिनगण को १८७ में-हीन करने से सौम्य शेष होता है 
यदि न घंटे तो दिनगण में १८७ हीन करके उसकों १७८ में घटाने से याम्य शेष 
होता हे, सोम्य शेष में सोम्य dw ओर सायन दिनगण: में सें जो न्यून हो उसमें 
. और याम्य शेष में दोनों शेष में से जो न्यून हो उसमें ३०-का भाग देने से क्रम 
स्तेभुक्तंखण्डः ४५।३५।११ होता है, शेष को भोग्यंखण्डा B गुणा करके उसमें 
. ३७%-काःभागः देने से>जो लब्घिःमिंतें-उसकी भुक्तेलण्डां मे होन करनेसे चर होता 
eA SII 


उदाहरण--सायन दिनगण ५०।३ को १८७ में घटाया तो सौम्य शेष १३१६५७ 

` बचा, सोम्य शेष से. सायन दिनगण अल्प है- इससे सायन fano १०।३ में ३० ' 

: का:भाग दिया: तो फल १ मिला-पंहलां गत 'खण्डा ४५ हुआ, Ww ९०३ बचा 

इसको भोग्यखण्डा ३५ से गुणा किया तो ७०१।४५ हुआ gud ३४ का भाग. देने 

. से फू-२३।२३।३० मिला, इसको भुक्तखंण्डा ४५ में मिलाया तो. हौम्यंचर :६५) 

२३। ३० हुआ, कल्पित सायन दिनगणु.२२५।३ है; ag. te. नहीं घटता इससे 

दिनगण में १८७ को घटाया तो याम्य शेष ६५।३ बचा; इत्तको -१७० में घटाया 

तो शेष १३९।५७ बचा, दोनों शेषों में पूवशेष ३८७१ अल्प है, इसमें ३० का 

भाग दिया तो फल १ मिला; पहला गत्र खण्डा ४५ हुआ शेष ५।३ को भोग्यखण्डा 

३५ से गुणा किया तो २८१।४५ किया हुआ इसमें ३० का भांग देने से लब्धि 

९।२३।३० मिली इसको युक्त खण्डा ४५ में युक्त करने से याम्यचर ५४।२२।३० 
हुआ | २॥। 


-त्रिप्रश्राधिकार! । E 
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९४ - भास्वत्याम्‌ । 


भाषाबार्तिक--सौम्य रोष और सायन दिनगण में जो न्यून हो उसकै तथा 
याम्य में दोनों शेषों में जो अल्प हो उसके तुल्य चर सारणी में देखने से जो चर 
स्पष्ट fm उसे एक स्थान में छिखे, फिर रोष के दूसरे अङ्क को पहला चर जि. 
कोष्ठ का हो उसके चालन से गुणा करने से जो गुंगनफेळ हो. उसको एक स्थान 
हटाकर पूव चर म॑ युक्त करने से स्पष्ट चर होता हे।  - | 

उदाहरण--दूँसरे श्लोक के उदाइरण में सौम्य शेष १३६५७ हे, ओर सायन - 
दिनगण ५०1३ & इन :दोनों में सायन दिनगण अल्प * अतः इसके तुल्य 
चरसारणी में ( यहाँ सायन दिनगण का. शेष संज्ञा काय साधन कै लिये है ) देखने 
से अर्थात्‌ सायन दिनगण-के प्रथम अंक ५० के सामने देखने से ६८।२० मिला, 
और चालन घन tite हे इससे रोष के दूसरे अंक ३ को गणा किया तो ३।३० 
हुआ, इसको एक स्थान हटाकर चर ६८।२० में युक्त करने से स्पष्टचर ६५।२३।३० 

दिब रात्रिमाव नतविधयः 
पठप्रमाघ्न बरवडयमाप्तम्‌ 
- पञ्चे न्दुतस्तत्‌ स्वमृणं स्वगोलात्‌ । 
अइदेछं व्यस्बमितोनिशाद्धम्‌ 
तयोगेतेष्यान्तरितं नतं च ॥३॥ 
- अष्वयः - सुगमम्‌ । p / 

do टी० -पलप्रभाष्नं 'चरं शरषड्बमाप्त फलं तत्‌ Tm स्वमृणं 
प्रकुर्य्यात्‌ प्चचकशमक्ये सौम्य याम्यगोलत्वाद्‌ धनमृणं कृतेसति, suis दिनाद्धं 
भवति तङ्गिगुणिते दिनमानं भवति faarz ^ त्रिशन्मष्ये ` व्यस्तं निशाद्ध 
भवति तद्द्विंगुणितं रात्रिमावं भवति ततस्तथोर्गतेष्यान्तरितं पूर्वं परनतं च 
भवति || ३॥ | 

भा० टी०--चर को पलभा से गणाकर उसमें २६५ का भाग दैने से णो 
फळ मिक्ले वह सय. :सोम्यगोल में हो तो १५ में बुक्क भोर यदि खर्य याम्यगोल में 
' होतो १५ में हीन करने से दिनार्ड होता है," दिनाद्ध को दूना करने से दिनमान. 
होता दै, :दिनाद्ं को ३० में घटाने से: राव्यद्ध॑ होता है, ओर राज्यद्ध को दूना 
करने से रात्रिमान होता है- तथा fara राज्यद्ध का अन्तर नत होता है, बह 
Rara अधिक हो तो सोम्य नत, राज्यद्ध अधिक हो तो याम्य नत होता है ।।३॥ 

उदाहरण - चर ६८।२३ को पलभा ५।४५ से गणा किया तो ३९३१२ हुआ 
इस में २६५ का माग दिया तो फल १1२९ मिला सर्य सोम्ब गोल में हैं अतः इंसको 
१५ में युत किया तो दिनाद्ध १६२९ हुआ इसको दो से गणा किया तो दिनमान 
३२।५८ हुआ, दिनाद्ध १६२९ को १० में घटाया तो राज्यद्ध मान १३।३१ हुआ, 


त्रिप्रशाधिकार)। ` ९५ 


इसको दूना किया तो रान्रिमान २७२ हुआ, दिनाद राज्यद्ध' का अन्तर करने 
से सोम्यनत २४२ हुआ॥ ३॥ - - ८ 


pe प्रभाविधि 
षडघ्ने WU दशभागहीनम्‌ याम्ये तु रामांशयुतं दशाप्तम्‌ । 
तदक्षिह्दैनाक्षवियुक्तयुक्तम्‌ बानोरुद ग्‌ दक्षिणतः प्रभा स्यात्‌ ॥४॥ 
अन्वय! qi । 
` लंः्टी०-सोम्यं चराद्ध षड्घ्नं षड्गुणितं स्बदशभागहीनं स्वदशमांश रहितं 

दशाप्त तदक्षिमध्ये ६०।२२ हीने कृते भानो? संयंस्योदकमध्यभ्रभा भवेत्‌ तु. 
षड्गुणितं चराद्ध स्वरामाशयुतं दशा तदक्षिमध्ये ५८।२२ युते कृते सूर्य॑स्य . 
दक्षिणतः श्रभा भवेत्‌ ॥ ४॥ .. 

भा० टीचर को ६ से गणाकरके दो जगह URP एक जगह १० का भाग 
देने से लो छब्धि fad उसको दूसरी जगह घटावे फिर उसमें दश का भाग देने से 
और याम्यगोल में चर को ३ से ग॒णा करके अपने तृतीयांश से युत करे फिर 
उसमें १० का भाग देने से को लब्धि मिले उसको ५५1२२ में युस करने से प्रभा 
होती हे ॥४॥ ' ` 

उदाहरण - चर ६८।२३ को ६ से गणा किया तो ४१०।१८ हुआ इसको दो 
जगह CRd एक जगह इसमें सोम्यगोल में सय है इससे १० का भांग दिया तो 
न्धि ४१।२ मिली इसको दसरी लगह ४१०।१८ में घटाया तो ३६९।१६ वचा इसमें 
१० का भांग देने से लब्धि ३६।५५ frs] इसको ६०।२२ में हीन किया तो 
सोम्यप्रभा २३।२७ इई ॥ ४॥ ` 

| शङ्कुघटी विधिः-- 

` छायाइश्चध्ना शतसंयुता च मध्यप्रभोना मवतौह शकु: । ` 
ताहताइदेलतस्ब्रदाप्तमहगेतेष्यो. घटिकादिकारः ॥५॥ 


_ भन्वयः-दशध्ना छाया शतसंयुता च (कार्या सा) WS" प्रभोना इह्‌ 
शङ्कुः भवति । ब्ताहृतमहृदंलं ( यज्जातं) तत्तदाप्सं शङ कुचा - विभाजित 
भह? गतेष्यो घटिका दिकाल? ( भवति ) । 

स+ टी०--दश्षष्तादश गणिता छाया शतसंयुता च qm wenig 
दड कृ भंबति। भहदंलं दिनाद्ध/ शताहृतं यज्जातं - शङःकुमा विभाजित 
महुर्गतष्योधट्रिकादिकालो भरवा त ॥ ५ ॥ > 


९६ ` भास्वत्याम्‌ ।- 


भा० टी०--इृष्ट छाया को १० से गणाकरके उसमें १०० का. युतकर फिर 
उसमें मध्य प्रभा घटाने से शङ्कु होता हे | दिनांद्ध को १०० से ग॒ण के उसमें 
सवर्णित शङ्क का भाग देने से फल गत भोग्य ( मध्याह न के पर्व गेत मध्याह न के 
.. बाद भोग्य ) घटी होती है ॥ ५॥ _ - - | 2 

. उदाहरण-कल्पित इष्ट छाया १० Ed, इंसको १० से गणा किया तो १०० 
हुआ इसमें १०० मिलाया तो २००.हुआ, इसमें प्रभा २३।२७ को घटाया तो शकु ' 

१७६१२४३ हुआ। दिनादध १३॥२९ को १०० से गणा किया तो १६४८।२० हुआ 
इसको ६० से गुणाकरके सवर्णित किया तो-९८९०० हुआ, इसमें सजातीय शङ्कु 

१०५९२ का भाग दिया तो घंटी आदि ९।२० हुई lx II 

| . छाया विधिः-- : 
खखेन्दुनिध्नाद्यदला गर्तेष्यनाड याप्त-मध्य-प्रभया समेतम्‌ । 
: श्रतोनितं तदशर्भिविभक्तम्‌ लब्घांगुढाद्या भवतीप्सितामा॥६॥ 
` अन्वयः सुगभम्‌ । 

.. We टी०--खसेन्दु निध्नाच्छतग णिताद्यदलाददिनार्घाद्‌ गतेष्यनाङ्यापफलं 
मध्यप्रभयासमेतं- शतोनितं- शतहीनं : यत्‌ं- तद्दश भिविभक्त` लब्धाडः गुलाद्या- 
इप्सिताभा भवति ॥ ६॥ 

. भा० टी०--दिनाद्ध को १०० से गणाकरके इसमें -भक्त या भोग्य घटी जो 
हा उसकां भाग देने से जो फळ मिले उसमें मध्य प्रभा को युक्त करके उसमें १०० 
को थटाने से जो रोष बचे उसमें दश का भाग देने से अभीष्ट छायाहोती है ॥ ६॥ 

उद्दाइरण-।दनाद्ध १६।२९ को १०० से गणा किया तो १६३५।* हुआ 
इसको सज्ञातीत किया तो ९८१०० हुआ इसमें घटी ९।२० के सजातीय पल ५६० 
का भाग दिया तो लब्धिं १७५।११ मिली ( लब्धि १० मिलती है परन्तु घटी ९२० 
से कुछ अधिक होने से ११ ही ठीक है ) इसमें मध्यप्रमा २३।२७ युत किया तो 

१९८।३५ हुआ, इसमें t^e को घटाया तो ९५।३८ हुआ, इसमें १० का भाग देने 
ग्ेःलन्भ इष्ट छांया श्वल्पान्तरात्‌ १०1० अंगलादि हई ॥ ६॥ : , 

. लड्काबधिदक्षिणाक्षविधि :-- 

लग्नं तु सूय्योद्यत; प्रसाध्य PE ता 
स्वभोदयस्सोरदिनानुपातात्‌ | 

चन्द्राश्विनिष्नापक्षमाद्धिता च ` : 
कडकावघेस्स्यादिह दक्षिणोक्षः ॥ ७ ।। ` 


्िप्रश्‍नाक्ठिकारः ९७ 


2 अन्वय सुषमम्‌ ।. , ७7४5 2003. E pris 3 
do टी०-- स्वभोदय़ें: स्द्रदेशभान: स्वदेशीय उदयमानेरित्यर्थः सौरदिना- 
बुपातात्‌ सुर्य्योदरतः exi see चःद्राश्‍विनिध्ना, एकविशतिगुणिता पलभाः 
बद्धिता लड़ूपरव्धेरिह दक्षिणाक्षः स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
भा० Zle- सायनं सय के स्बदेशोदयमान से अनुपात से लग्न को स्पष्ट करे ॥ 
( अनुपात से लग्न बनाये इससे यह विदित हआ कि इसके आगे का ४ श्लोक 
क्षेपक हे ) पलभा को २१ से गणा करके उक्षको आधा करने से यहाँ लङका के 
अवधि से दक्षिणाक्ष होता है ।॥ ७ ।। 
उदाहरण--भी काशीशो की पलभा ५।४५ को २१ से गुणा किया तो १२०।४% 
इआ, इसको आघा किया तो लका के अवधिका दक्षिणाप्रवा ६०।२२।३० हआ 
( थोड़े दिन से कोई विद्वान्‌ काशी .की पलभा ५।४० मानते हैं इसके अनुसाख ' 
दक्षिणाक्ष ५८।३०-हआ ) ॥ ७॥ 
लग्रस्पष्टविध्िः— : $. र उ 
तद्भोग्य भाग रुदयोहतः स्वः । ड 


खाग्न्युध्वत स्तद्रवि भोग्यकालम्‌ : 
विशोधयेदिष्टघरीपलेभ्यः 0 ८ ॥ 


तदप्रतो राव्युदयाह्च शेषन २ 77 
मशु द्वहत्‌ खाग्निगुणं लवाद्यम्‌ | 
अशुद्ध पूवॅभवनरजाद्य- 
| युक्त तनुस्याइयनांक्षहीनम्‌ ॥ S it 
~ सं० टी०--अंयन भाग युक्तः त!तकालिको$कः सायनाऽकंः। तद्‌ भोग्य 
भागेस्व--उदयोहतः मणितः तत्‌ षाग्‌न्युध्त्तो रविभोग्य कालः स्थात्‌, भोग्यः 
कालमिष्टघटो पलेभ्यो विशोघैत्‌ तदग्रतो राश्युदथ।श्च पिशोधपैत्‌ शेषं 
खाग्निगुणितमशुद्ध हृतं छूव|द्यमशुद्धपूव रजाद्यभवनयु क्त ` ततोऽयषांशहीनं तनुः 


स्यात्‌ ॥ ८-९ ॥ 


“१ भोग्यतोऽरपेष्टकाछात्‌ खरामाहतात्‌। |` 
स्वोदयाक्षाशयुग्‌ भास्करःस्यात्तनुः”॥ . 


t. उदाइरण- शका १८३३ dure शवल १३ वृहरबति के दिन qu कें 
७ He 


EC ः ` : TERT 


भार टी०--जिस- समय का लग्न साधन करना हो उस समय का सय स्पष्ट 
. करके उसमें अयनांश युत करने से सायन सय होता है, फिर- उश्च सायनसय को 
ज्छोड़ करके अंशादि को ३० में घटाने से भोग्य अंश आदि होते हैं, फिर जो सयं 
को राशि छोड़ दी थी उस राशि के अपने देश के उदय से-उन मक्त ul 
अश आदि को गुणाकरके उसमें ३० का भाग देने से भक्त भीग्यकाळ होता हे 
fat इष्टकाल के घटी को पलात्मक बनाकर, उसमें (cun) घटावे, घटाने से 
ओ शेष ववे उसमें सायन सयं के राशि के बाद की जितनी: राशि घ? उनको घटा 
देवे फिर ऐसे घटाने से जो अंक शेष रहे उसको ३० से गुणके उसमें अशुद्धोदय 
_ अर्थात्‌ घरो हुई राशियों के आगे की जो राशि हो sex मान से भाग देर उससे 
जो अंश आदि फल मिले उसमें जिस राशि के मान तक का उदय इष्ट बल में 
शटा हो उब राशि का मेष से जितनी de हो संख्या को राशि के स्थान में युक्त 
करे फिर उपमें अयनांश घराने से स्वष्ट लग्न होता है। (जो भक्त छम्न बनावे 
das राशि के मान से गुणा करे उस उदव से पिछले उदय को घटावे और वाद 
uq क्रिपा करके अंतांदि फठ कर ले फन में अशुद्ध लरत राशि के स्थान पर 
युक्त करे उक राशि की संख्या मे से एक अंह की संख्या घटाकर अरा आदिको | 
श्वटावें किर शेत्र म॑ अयनांश को घटाने से स्पष्ट लन होगा है )॥ ८-९ ॥ | 
उदाहरण --सं०- १९६८ शका १५३३ वेशाख शः्5 ९३ gren के सूरयो 
दय से ES घटी ५ पल ११ है, इस समय ळग्न साधन करना है,. सूर्य 1२६५५५७ 
- इलम अयतोंश २२।३को युत किया तो सायन सूय १।१९।५७।५७ हुआ, इसकी 
शाशितृत्र को अढग रख दिप असादि शोंहो ३० में घटय! तो भोग्यांश आदि १०- 
२३ हुआ इसको वग के उदय २५३-से गगा किया तो २५३५।३५।३९ हम्रो 
ईसम 3» का मांग दिया तो मोग्य काल ८४॥३७।१७ ह आ, इंप्ट घरो ५ पछ ११ 
को ६१ से गुगा करके सबातीप कित्रातो ३११ हुआ इममे HUTSIS ८४।३१।- 
१७ की घटाया तो २२६२२।४३ शेर वचा इममे इतके आगे की राशि मिथुन का 


उदय से-० घटी ४८ पछ रर इष्टलग्न सघन कन! है। स्पष्ट सय ०।२६।३०.४ र 
दे, cdd अथनांश २३।३' जोड़ तो सायन सूर्य १ | १९ | ५३। ४२ हुआ, 
ख पर omi gi रीति के अनुतार अर्थात्‌ सायन usd के भक्त अशादि 
३० से घटाया तो मोग्यांश १०।६।१८ हुआ इसको इत्र के उदय २५३ से गुणा 
करक २० क भाग से भोग्य काल ८५।१ १८ मिषा, इससे पलात्मफ इष्टकाल ०1४८ 
न्यून हे इसलिए इसको ३० से गुणा किया: तो १४४० हआ इश्चमें सायन 
खूब क बृष सशि के उदय रे५३ का मा क्रिया तो अगाडि फ 5 ५।४१।३०. भि 


इसको सूय ०।२६।५०।४२ में युत किया तो स्पष्ट लग्न १।२।३२।१२ हुआ ॥। 


त्रिद्श्नाधिकार) ९९ 


-उदय ३०४ नहीं घटता इससे उक्त शेर २२६।२२।४३ को ३० से गणा किया तो 
_६७९१२१।३० हआ अशद्ध लग्न मिथन के उदय ३०४ का. भाग दिया तो लब्धि 
२२।२०।२४ मिलो इसमें शुद्ध ठग्न बृष की संख्या मत्र से दो हुई, इशको युत किया 
'तो २।२१।२०।२४ हुआ इसमें अगनांश २३।३ को घटाया तो स्वष्ट लग्न t V 
१७२४ हुआ ॥ ५-१९ ॥ 
; चरखण्डविषि:-- 
द्विगुणा विषुवच्छाया बिभजेत्‌ क्रमशस्त्रिधा । 
सय्योइ! पड्गुणेलेब्धम्‌ चर खण्डापढा भवेत्‌ ॥ १० ॥ 


do टी ०--विषुवचछ/या पलमा द्विगुणित। त्रिदा स्थाप्या सूर्या हः षड गृणै- 
थ गचरशषट्‌ Paga[ क्रमशः विभजेत्‌ एत्र कृतेति चर खण्डापश 
भवेत्‌ 1 २० ॥। : 

WI. टी.-पल था को रे से गगा करके तीन जगद रक्खे तीनों war में क्रम से 
१२।१५४३६-काउमाग देने-से-फलरुचर खण्डा होता है [हट ^ 00 : 

उदाइरण-काशी की पलमा 41 ४ (को रेसे गुगा तो ११।३० हुआ, इसको तजा- 

न्तीय किया तो ६९० हुअ[ gest तीन जगह cre पहले जगइ१२का भाग दिवा तो 

'फल ५७ प्रिला; दुसरे जगह १५ का भाग दिया तो. ४६ मिळा; diet जगह २६ 

का भाग दिवा तो फं १९ मिहझा एवं काशी का चरखण्ड। ५७।४६।१९ हृआ॥।१०॥ 


लड़ूमानंतन्मानात्स्वदेशमानविधिः-- _ 
X334 नन्दनन्दाक्षि त्रिरदं च क्रमोत्‌ क्रमात्‌ । 
चरखण्डोनितं यक्तं तिनाड यो नाडिकादयः ॥ ११॥ 


, 8» हो०-वश्वश्ञनन्दनन्दाक्षित्रिदं चरषण्डामिः क्रमोत्‌ Ganzen 
. युक्त च मेधादीनां विनाड्यो नाडि कादयो भवन्ति ॥ tt = उ 


भा? टो०--ऊंफा में मेष का २७5 qq का २९१-मिधुन का 333 पलमान है 
इका विपरीत करने से ककका ३२३ faz का २९९ केन्य के २३८ मान हुआ,” 
इन gl को उक्त यनि-उछट। करने से तुठादि, छःसशि- का omia होता €T 
मष आदि तीन राशि के मान में चर खण्डा हीन करने से मेष आदि तीन राशि 
का स्वदेश मान होता है और युत करने से कर्क आदि di राशि को स्जदेरा' मान 
pu दै zs उठटा करने से तुठा से मीन राशि तक कां-स्तर्देशोय मान होता - . 

uit uu i RI ८ 


/ भेस्वत्याम्‌ : 


उदाइरण-लका में मेषादि dia राशि काःमान २७८।२९९।३२३है,इसमें कांशी: 
का चरखण्डा हीन छिया तो मंषादि तीन राशि का स्वदेशमान २२१।२५३॥३०४: 
हुआ ओर खंडा युत किया तो कर्कादि तीन राशि का मान १४२।२४५।३५५ हुआ” 
इसको व्युत्क्रम करने से तुलादि का मान. ३३५।३४५।३४२।३०४।२५३।२१९- 


हुआ t ११ II 


१०० 


_ काश्याराश्युदयः..: 


:मेब्र ~| , २२१ z 


2: | 


owe | हरे Was 


EZ CoU कन्या | ३३५ | तुळा 


इति श्रीज्यौतिधीष्ट्रमुकुटमणि श्रीधछत्रधरसरि सूनुना गणक 
मातृ इसादेन विरचितायां भास्वत्याः छात्रेबोधिनि नाम. 
टीकायां त्रिप्रन्श्राधिकारः पः्वमः॥ ५ ॥ 


अथ चन्द्रग्रहणाधिकारः 
ctc “बद्वगुणितरवोपवेकालप्ं शकोर तत्कालिकराहु स्पष्शरविधक- | 
x द्विघ्नो रविः पर्वेकुताप्तयुक्तो | 
दिग्‌भिस्तमो5ष्टध्नदिनं धु वाइचम्‌ । 
तमो युताकोत्‌ खखमाप्तसोम्यम्‌ 
याम्यं शरो5रपः स्त्रदश्ञांश॒हीनः ॥ १ ॥ 


de ढी०--द्विष्नो स्विः द्विगुशितवूयेः पवंकूतातयुत: -तत्कालिकोषकॉ 
अत्रति । दितं दिनगणमष्टष्तं दिग्सिविमाजितं तमुधु वक आढथ' युक्त च तमो- 
राहुःस्यात्‌, म्कोदुयुतस्तमु euni सतविशतिशतेविभाजितँ फलं सौम्पया- 
स्थश९: ( एकेल तमिल qua सौम्यः) खक्षभेभ॑क्ते सप्तवि शति- 
शतेन गत गम्यं कृत्वा यदस्य ` भवेत्तरप्राहां . स्वदशांशेनद्वोतः - स्पष्टशशे 
` अवति ॥ १-॥ | र 3000 13 
भा टी०--प्पष्ट q4 को दूता करके उसमें पर्वान्त नाडो का चढुथा शा. युव 
करने से परवकाल संस्कारित द्विगुणित qd होता है। दिनगण को ८ से गुण के 
उसमें १० का भाग देने से जो लब्धि मिले वह राहु के भवा में युत करने से 
राहु होता है.। पवक्राल.से संस्कारित द्विगुणित सूर्य में राहु को युक्त करके २७०० 
का भाग देने से फड ( १।३ मिज्ञे तो ) याम्य ( ०२।४ मिल्ले तो ) सौम्यशर होता 
हे ( fra दिशा का शर होता हे उती दिशा का ग्रासं भी होता है) शेष को २७३० 
में हीन करने खे जो शोष बचे वह ओर पूर्व शेष इन दोनों में जो न्यन हो उसको 
अपने दशांश से हीन करने से स्पष्टशर होता है ॥ १॥ 
^ उदाइरण - श्रोह्वत्‌ १९६९ शाका १८३४ चेत्रशुक्छ पूर्णिमा के दिन चन्द्र 
अहृण कां साधन करते हँ । | ves 
qd २६१३।३०।२५ को दूना किया तो ५२२७७५० हुआ, पर्वकाल ५३ घटी 
२३ पल में चार का भाग दिया तो लब्वि. १३।२०।४५ मिली, इसको द्विगुणित 
"स्‌यं ५२२७!०॥५० में युत किया तो पर्वकाल संस्कारित द्विगुणित qd ५२४०- 
१२१ । ३५ हुआ। दिनगण ३४३ को ८ से गुणा तो २८२४ हआ, इसमें 
१० का भाग देने से फल २८२। SY Lo मिला इडके राहु को रबा ५१३०: 
२५। २९ में युत किया तो तत्कालिक राहु ५४१२।४६।३९ हुभा। qd काळ 


te3 20 भास्वत्याम्‌ 


संस्कारित द्विगुणित सय ५३४०।२१।३५ है इसमें राहु ५४१२।४९।३९ को za 
किया तो राहु पवकाल सस्कारित सय॑ १०६५३।१९।१४ हुआ, इसमें २७०० काः 

ग. दिया तो फख रेमिला इरुसे याभ्य शरे हुआ शेष २५५३।११।१४ बचा इरुकोः 
२७०० में हीन किया तो शेष १४६४८४६ बचा इन दोनो शेषो: में दूसरा शेषः 


१४६९।४५।४६ न्यून है अतः इसमें दशमांश १४।४०।५२ को घटाया तो स्पष्ट याम्यः 
शर १३२९।५७।५४ हुआ ॥ १॥ ` 


v4 चन्द्र राहु मान प्रास विधयः-- 
मानं हिमांझोगेतिरग्निहीना 
_ fed चतुभिश्चतमः प्रभाणम्‌ । 
तद्योमतोऽद्वंश्रवजितं च ` 
ग्रा्ःसुधांश्चोःस्फुटपब सन्धो. २. ॥ 

We दो--हिमांशोश्चाद्ररयाग्बिहीना वह्विर हितागतिहिमांशों मानं भवति; 
इदं दष्षघ्नंदिरिभगु 'णतं चतुर्भिविभाज्तिं तम माणं राहुमानं भबति तद्योगतो 
sd werd शेरेषेजितंःच qu चन्द्ररय रफुटपवसाघी ग्रासःरषुटः 
स्पष्टः स्यात्‌ ॥ २॥ ` 

“छादयत्मकमिन्दुविधु' भूमिभा- 
छादकछाद्यमानक्यखण्ड' कुरु 1 - 

तच्छरोनं भवेच्छन्नमेतद्यदा- ` ` 
प्राह्महीनावशिष्ट' तु खच्छन्नकम्‌”॥। १॥ 

भा० टी०- चन्द्रमा को गति में १ को घराने से चन्द्रमान होता है | चन्द्रमान 
को १० से गण के उसमें ४ का भाग देने से जो veda ag तमोमान होता है ७ 


'न्द्र-राहु मान के योग के आंधे मे शर बटाने से ग्रास होता है। ( न घटे तो 
अहण नहीं लगेगा यह जाने ॥ २ ॥ 


उदाइरण- चन्द्रमा की गति १०२ में ३ को घटाया तो चन्द्रमान ९९ हुआ ॥ 
चन्द्रमान ९९ को te से ग॒णा किया तो ९९० हुआ इसमें ४ का भाग देने से फल 
वमोमान २४७।२० हुआ । चन्द्रमा के मान का और राहु के मान का योग किया 
जो ३४६।३० हुआ इसका आघा किया तो योगाद्ध १७३।१५ हुआ इसमें शर १३२७४ 
0५४ को घटाया तो ग्रास ४१।.७.।६ हुआ ॥ २॥ | 


चाद्रग्रहणा धिका र! MH EQ ls 
स्थित्यद्ध॑ स्वशं-मध्य मोक्षकालविधयः 


स्थित्यद्ध मं गाइत मिन्दुखण्डम्‌ - 
खपश्वयुकखण्डफलं . विमदंम्‌। - 
हीनं धनं पर्वणि श्चीतरञ्मेः um 
स्पर्शो$्थमुक्तित्र तदिष्टकाल! ॥ 3 ॥ 
qo dle— इःदुखण्डमेकत्राडुह्तं षर्गृणितं; न्यत्र एप्य्च युक्‌ छण्डबि- - 
खण्डितं पञ्चाषदू युक्त न प्रासेन विभोजितं रिथत्यद्ध/ vafa, तद्दिनमान हीनः - 
पूणिमा घटिकासु dd ध्नं स्पर्श मोक्षकाली भवत:, पर्व घटिकासु हीने कृते 
सति स्पर्शकाछ: पदर्घटिंकासु युते सति मोक्ष कालो भवति पवे घटिकव मध्य- _ 
कारु इति.॥ ३॥ . tin : 
भा० टी०--य्रात्त मानकों दो जगह रख के एंक जगइ के अंक को ६ से गुणा 
संजातीय- कर - mu फिर UE दूसरी जगह -रबेखे हुए अंक में ५० को जोड सजातीक _ 


करके इसका सज्तय wed भ 


न PH भाग देने से फल स्थित्यद्ध होता हे । 
प्वंकाल में स्थित्यद्ध को घटान से स्पशंक।ल होता हे और टक्क करने से HÜRSIS 
होता है, तथा पर्वान्त के समान मध्यकाल होता है ॥ ३॥ - 

: उदाइरण--आस ४१।७।६ है, इसको दो जगह रक्‍खे एक जगह के अंक को o 
६ से गणा किया तो २४६।४०।३६ हुआ, इसका एक राशि किया तो ८८८१५६ 
हुआ, दुसरे जगह ग्रास ४१।७।६ रक्खा है इसमें ५० को युत किया तो ९१।७।६ 
हुआ, इसको-सजातीय किया तो २२८०२६ हुआ इसका ८८८१५६ में भाग दिया 
तो फल स्थित्यद्ध २।४२ हुई | पवंकाल ५३।२३ में स्थित्यद्ध २।४२ खे हीन किया 
तो स्पशंकाल ५०।४१ हुआ; पव काल मे. स्थित्यद्ध युत किया तो मोक्षकाल १६४ 
३ हुआ पव काल के तुल्य ५३।२२ मध्य काल हुआ || 3 ॥। | 

शरकृतिविधि-- र 


रूखेन्दवेदाधिक भास्कर रुप 
(0 आगवद्भचक्राष्तदिशः WU । 
तत्‌ खाष्ट भागस्य कृतिः सुधांश्चो 
“यथा दिशं व्यस्तबितः wisi: ॥ ४॥ . 


de टी०:- छखेग्दु वेदाधिकभारकर्ग्य पवंकालसंरकारितेहिघ्न सयर ' 
भागवत पूददत्‌ भचकाप्तॉदिश: शश्च तत्‌ खाष्टभ।गरय षुधान्शे,्ःद्ररय दथा 


१०४ : भारवत्याम्‌ 


दियं कृतिः, इतः' खत वो:वू् ध्य. गएन CURZTPÜP याम्य शरे या सोग्पश रे 
सोम्पाकृतिः सूपंप्रहणे याम्परादे सौम्या सोम्य शरे याम्याकृतिरिति ॥ ४॥। 
भा० टी० cum से संत्कारित द्विगुणित qd में ४१०० को युत करके उससे 
२७०० का भाग दे पूर्वत्‌ याम्प सोम्य दिशा का शर, स्पष्ट करे ओर ०।२।४ मिले 
( अर्थात्‌ १७०० का भाग देने से लम्बि १।३ मिज्ञे तो याम्पशर ओर ०१४ 
तो सोम्य शर होता है ।' फिर शेर २७०० में गत गम्य करने से जो शेष बचे वह 
ओ पूर्व शेर इनमें से जो न्यू न हो उके अने दराभांश से होन करने से स्पष्ट- 
-शर होता हे.) स्पष्टरार में ८+ का भाग देने से जोफड मिल्ने उसकी «कृति (वर्ग ) 
बनावे। चन्द्रप्रहण में जित दिशा का शार रहता है उषी दिशा में कृति होती है, 
भोर. बयप्रहण मैं याम्पशर में सोम्य कृति और लौम्पश में याम्पङ्कति होतो है ॥४॥ 
उदाहरण -पबंकाछ से संस्कारित द्विगुणित qi ५२४०।२१।३५ हे. इसमें 
४१५० को युत किया तो ९३४०।२१।३५ हुआ इसमें २७००का भाग दिया तो फळ 
है मिला इससे याम्यशर हुआ शेष १२४०।२१।११ को २७०० में: हीन किया तो 
१४५९।३८।२५ बचा। इन.दोनों शेषों में पहला रोष न्यून है अतः उसमें उसके 
दशमांश -१२४।२।९ को हीन किया तो स्पष्ट याम्यशर १११६।१९।२६ हुआ। 
इसमें ८० का भाग देने से. फल, १३।५७।१४ मिला इसकी कृति याम्य _१६४।३५ 
हई ॥ ४ n | NM 
Ete d नत वलनबिधी- .. 
` मध्यं दिनात्‌ प्राक्‌ परतश्चसोम्यम्‌ . .. 
याम्यं नतं स्यादथ तत्‌ कृतिइय । 
कृत्यस्तु तुल्यान्यंदिज्ञोः क्रमेण | 
योगान्तरं वा बछनं रवीन्दोः ॥५॥ : 


इति श्रीमच्छातामन्द विरचितायां भास्वत्यां 
`  चद्धग्रहणाधिकार:षष्ठ; । MN 
do टी२--सूर्यपहणे दिनाद्ध" मध्यादिनं चखप्रहूणे दिनबानधुतं निशार्द 
qir(a: मध्यदिनात्‌ मध्यरात्रे: प्र।ग्‌ शोम्यं परतःयाम्यं नतम्‌ पर्वकालदिनाघेपो 
Xi*TH थोर्वान्त र कृते य शविष्ठं तन्नतं स्पात्‌। 'पर्तकाळमऽ्यदिन मध्यराति 


चुस्यतायां नत/भाव:। अय तत्‌ कृतिश्वनतकृति: qiskr तुलान्यदिशो क्रमेण 
योपान्त दं कर्य म्‌-रत्रीने ूर्येक्षोम यो! याम्पसोम्प वळते स्यात्‌ ux, ॥ 


| » चद्धग्रहबाधिकार; ` १०५ 
भा० टी०--मध्य दिन या मध्य रात्रि के पूर्व का पर्वकाल हो तो शोम्य, पर 

का हो तो साम्य अर्थात्‌ दिनाद्ध, मध्यरात्रि में पवकाल घटे तो सोम्यनत होता 

है ओर यदि पर्वकाल मेदिना या मध्यरात्रि -घंटे तो याम्यंनत होता है। नतका c 

कृति बनावे यदि यह कृति और पूर्व कृति एक दिशा की हो तो योग करने से अन्य _ 
दिशा को हो तो गत गम्य करने से सर्यचन्द्र क्षा वलन होता है X! 


उदाहरण--दिनमान ३०।४८ रात्रिमान २९।१२ अद्धरात्रि १४।४६ है; अतः 
“दिन मान ३०४८ में रात्रिमान का आघा युत किया तो मध्यरात्रि ४५।२४ हुई, 
पर्वकाल ५३।२३ इसके बाद का है इससे षर्वकाल में मध्यरात्रि का मान घटाया तो 
याम्यनत७॥५९ ह आ इसकी याम्यकृति ६३।४४ हुई पहले की भी याम्यकृति ९४३७ 
«wid के एक दिशा में होने से योग किया तो याम्यवलन २५५२१ हुआ ॥ ५॥ 


- 


` इति श्रीज्यौतिषीद्रमुकुट मणि श्री६छत्रधर सूरिसतुना गणक 
En भास्वत्याः छात्रवोधिनीनाम 


x | _ . अथ सूयंग्रहणाधिकार: A 
CE — — हम्बन विधि | 
नताद्‌ दशध्नाः जिनयुक नताप्तम ` 
तरलम्बनं तेन युतं नतं च। | 


तत्खाङ्क निघ्नोन. युतस्य मानोः 
. प्राचीप्रतौच्योशच शर; प्रसाध्यः ॥ १॥ 
d» टो०-पूर्वानीत प्रकारेणानीने नतं स्थाभद्वये स्थाप्यमेकत्रदशध्नान्नतात्‌ | 
अन्यत्रजिनयुक नताप्तं चतुत्रिशति युतेन नतेन प्रा्लब्धं म्ब्रनं, एवं पुनः पुनः 
कृतेसति स्थिरलंबनं भवति, तत्‌ स्थिरलंवनं तेननतं युतं खांकधन पर्बान्तिसंस्कृतः | 
fere रबो सौम्मनतत्वात्‌ खांडूनिध्नेन नतेन होनं याम्यनतत्वाद्‌ Jed WW 
प्ता दिक्रियाभिः प्राची प्रतीच्यो: शरः-प्रसाध्यः चेति |: o 
“तत्‌ खाँङ्क निघ्नेतु ऋणं ऽधिकेऽकादकशतधघ्नाकृतयश्चदेया ! तत्खांडू- 
__ हीवादथ चाकहोताच्छोध्यःशरो हृग्गुणितं यदल्पः” ॥ १ ॥ 


भा० टी ०--नतंको दो जगह रखके एक जगह के नत को १० से गणे उसमें 
दूसरे जगह रकखे हुए-नत में २४ युक्त करके भाग देवे तो प्रथम लम्बन होता हे 
अब प्रथम लम्बन में नंत को -युत करके दो जगह रख. कर एक जगह १० से गुण 
करके उसमें दसरे जगह २४ को युत करके भाग देने से फल द्वितीय लंबन होगाः ` 
ऐसे ही दुसरे बलन में नत को युत करके उक्त क्रिया करने से तृतीय वलन होगा, . 
फिर जब तक स्थिर लबन न आवे तब तक इसी प्रकार स्थिर लंबन बनाने का प्रयत्न 
^ करता रहे ( जिसके आगे उक्त क्रिया करने से न्यूनाधिक न हो उसको स्थिर sqq 
कडते हैं) स्थिर लबन में नत युक्त करके उसको ९० से गुणा करे गुणनफल कोः 
सौम्य नत हो तो पर्व काल. से संस्कारित द्विष्नरबि में हीन करे न घट db 
५४०० युत करके घटावे ) याम्य नत हो तो युक्त करे, फिर चन्दब्रदणाधिकार के 
प्रथम श्लोक के अनुसार शोररपष्ट करे, वह शर उक्त अधिकार से कहे हुए दिशा 
' का होता है यहां पर प्राची प्रतीची का मो नाम लिया हे उसका सम्बन्ध विशेष करके: 
परिलेखाधिकार के qux श्लोक से है अर्थात्‌ वहां पर इसको स्पष्ठ रीति सें.दर्शायाए 
जायगा t ॥ 


सयग्रहणाधिकार: . | १०७८ 
l 
उदाहरण--भी संबत्‌ १९६८ शंका १८३३ कार्तिक बदी qe रविवार कै ४ंघट 
१६-पल पर-सयग्रहण साधते हैं । दिनगण -१९१ पर्वान्त ४॥(६.सय १३८४।५२।४ ` ` 
S3 Wing ७२६ अन्तर ७ चन्द्र १३७८।४४।४६ चन्द्रमा की गति ९५० अन्तर 
५ दिनाद्ध १४८ है। दिनादँ १४८ में पर्वान्त ४।१६ को घटायाः तो सोम्यनत- 
_ ९५२ हआ, इसको दो जगह रवखे एक जगह के अंक को १० से गुणा किया तो 
८४० हुआ इसको एक राशि किया तो भाज्य ५९२० हुआ, दूसरी जगह कें अंक ' 
में २४ को युत किया तो २११५२ हुआ इंसको - सजातीय किया तो भाजक २०३२ ` 
हुआ, इस भाजक का भाज्य ५९२० में-भाग देने से प्रथम लंबन २1५४ हुआ इसको 
नंत में युक्त करके पूर्ववत्‌ क्रिया करनेसे द्वितीय ३।२८ तृतीय ३।३४चदुथ २।२*पचस- 
लबन ३।३४हुआचतुर्थ लबनके समान है, अतः चतुथ लम्बन स्थिर. लम्बन हुआ; स्थिर 
लंबननत ९।५२को युत किया तो १३।२७ हुआ फिर इसंको ९०से गुणा git tels 
हुआ, gd १३८४।५२।४ पञ्चम लंबन ४ को दूना किया तो द्विगुणित qai २७६२।- 
४४।८ हुआ, qq ४।१६में भाग देनेसे फल १।४ मिला इसको द्विगुणित सूय २७६९-- 
५४४८5 म मिलाया को 2 बंका ल संस्कारतः द्विगुणित सूय -९०७९।४५।५ हुआ, इसमें 
पर्वनत होने से ९०से गणे हए स्थिर लम्बन १२१०।३८ को घटाया तो १५६०॥१८- 
- ॥८ बचा इसमें २७०० का भाग दिया तो फळ० सौम्यशर इआ, शेष _१५६०।१८।५ 
को दर २७७० में घटाय। तो शैष ११३९।४१।५२. बचा-इ न- दोरनो-शेषों में: quio 
शेष 'न्यन है अतः इसमें इसके दशमांश ११३५८११ को घटाया तों सोम्यशरू 
१०२५।४३।४१ हुआ ॥ १ ॥ ` 


नतिलम्वनस्य रवौसंस्कारसर्यंभागविधिः- 
_ पृथक शतांशाधिकरुद्रभक्त- | 
` स्तदक्षयोगान्तरितो नतिः स्यात्‌ । 
तट्ळम्बनं दिग्गुणित गुणाप्तम्‌ आ 
di घनं प्राक. परयो; खरांशोः ॥ २ IS 
ततस्तम! संप्रयुताच्छरञ्च | 
झरावनत्यान्तरयुक्‌ स्फुटः स्यात्‌ । 
मानं रवेभोग्ययुताङगनन्दा . 
EIU ME LORS, 


"ten —o भास्वत्याम्‌ 


Wd» टो०--सशरः पृथक्‌ स्थानद्वये स्याय्य एकत्र शतांशाधिकखभक्तोञ्यत्र 
“फल तदक्षयोगान्तरितः, यदा याम्य फलं तदा योगः यदा सौम्य फलं तदान्त- 
जतो नतिः स्यात्‌ पूर्वानोतस्बिरङम््रतं दिगुणितं गुगाप्तं प्राक्‌ परयोःसौम्यथा- 
xdv खरांशोः हीनं धनं सौम्पनते हीनं याम्यनते घनं कार्यम्‌। ततस्वमः c 

संप्रयुतात्‌ पर्वेज्ञालसंस्कारितद्विच्नमास्क्राच्छरः साध्यः (स च शूस्येन द्वाभ्यां 
"च्च सोम्यः, एक्केनत्रिमिर्याम्यः) शरावनत्यान्तरयुक्‌ शरावनत्योरेकदिशो योगः 
“भिन्तदिशोरम्तरकृते स्फुउः स्यात्‌ । भोग्ययृताङ्गनन्दारवेर्मा बं तद्राहुकोधः स्थित 
“आवचन्द्र: ॥ २॥ ३॥ | 
भा० टो०--शर को दो जगह रखके एक जगह के अंक में १०० का भाग 

देने से जो फल मिले उसमें ११ युत करके उसका दुसरे जगह रक्खे हुए अंक में 
-आग देने से जो फल मिले उसको “तदक्ष” में होन युत करने से नति होती t 
fert लवन को १० से गुण के sad ३ का भाग देते से जो फल मिले उँतको सोम्य 
नत होय तो पर्वकाल संस्कारित fica रवि में हीन याग्यनत होय तो युक्त करे, फिर 
ud उत दिन के राहु को स्पष्ट करके युत करने से सूर्ययुत राहु होता है । quud 
राहु से स्पष्ट शर पूर्व कहीं C रीति से बनाव । सयं के खण्डान्तर को ९६ में युक्त 
करने से सर्य का मान होता है, आगे कहे हुए प्रकार से चन्द्रमान आदि वनाकर 
- आस स्पष्ट करे (मान योग के आधे में शर न घटे तो जाने ग्रहण नहीं लगेगा)।२-३॥ 
उदाहरण--शर १०२५।४३।४१ को दो जगह pH एक जगह इसमें १०० 

- का भाग दिया तो फळ १०।१५ मिला इसमें. ११ को मिंलाया--तो २१।२५ हुमा 
- इसका दूसरे जगह रक्खे हुए १०२५।४३।४१ में भाग दिया तो. सोम्यफल ४८।१६ 
fuer इसको “तदक्ष” ६०।२२ में हीन किया तो सोम्य नति १२।६ हुई, स्थिरळबन 
३।३५ को १० से गुणा किया तो ३५।५०-ह्‌ आ, इसमें रे का भाग दिया तो फल 
११।५७ मिला, इसको सोम्यनत होने से «dre संकारित द्विघ्न सूर्यं २७७०।४८।७ 

- में घटाया तो २७५५।५१।८ हु आ इसमें स्पष्टराहु ५२५३।१४।३९ को युत किया तो 
- सूर्य युत राहु ८०४२।५।४७ हुआ । इसमें २७०० का भाग देने से फल सोम्यशर २ 
-हभा, शेष २६४२।५।४७ को दर २७०० में घटाया तो रोष,५७।५४।१२ बचा पूव 
शोष से यह शेष अल्प है इससे इसको अपने दशांश ५१४७ से हीन किया तो सोम्य 
शर ५२७१२ हुआ। नति और शर एक दिशा का होने से दोनों का योग fem 
तो स्पष्टशर ६४।१३।१२ हुआ । सूर्य के खण्डान्तर ७ को ९६ में मिलाया तो सूय 
मान १,३ Wan, और चन्द्रमुक्कि ९९ में ३ हीन किया तो चन्द्रमान ९२ हुआ | 

= दोनों मानो ei योग किया तो मानयोग १९५ हुआ, इसको आधा किया सो 


समग्रहणाधिकारः १०९ 


. मान योगाद्ध६७।३० हआ. इसमें स्पष्टशर ६४।१३।१२९ को घटाया तो Hie 
३३।१६।४८ हआ-॥| 8 ॥। ३ ॥ 2 


स्थितिविधिः- 
` ग्रासाच्चतुघ्नीत्‌ सवितुः खराम 
ग्रासंक्यलब्धं स्थितिमदर्नाद्धम्‌ । 
इती हसूयंग्रहणे विशेश! | 
शेषस्तु चन्द्रग्रहबद्‌ विचिन्त्यः ॥ ४ ॥ 


इति श्रीमच्छतानन्द विरचितायां भास्वत्यां 
सयंग्रहणाधिकारः सप्तमः॥ ७॥ 


य कायी 


do टी०-- सवितुः सयंस्यचतुर्घ्नाद्‌ ग्रासात्‌ खरामग्रासेक्यलब्धं स्थितिमंद-- 
नाद्ध मु ( पूर्बानीतग्रसः स्थानद्वये स्थाप्य एकत्रचतुभिगु णितो$न्यत्र त्रिंशद्‌ 
युवतेन विभाजित तं fuz" तत्‌ स्थानद्ये: स्थाप्यमेकत्र दशघ्नमन्यत्र चतु 
विशतियुक्तेन भवतं पुर्वानीतस्थित्यद्ध युवतं जातं स्पष्टस्थित्यद्ध म्‌ ) स॒यंग्रहणे ˆ 
इतीह विशेषः शेषस्तु चन्द्रग्रहणवत्‌ः विचिन्त्यः ।! v ॥ 
भा० री०--ग्रास को दो स्थान में स्थापित करके एक स्थान के अंक को ४से 
गणा करे द्वितीय स्थान के अक में ३० को युक्त करके चार से गणे qu गणनफळ 
_ में भाग देने से लब्ध स्थिति मदंनाद्ध होती है, ( इसको दो स्थान में रख के एक 
स्थान के अंक को १० से गणे दूसरे स्थान के अंक में २४ को युक्त करके १० से 
गणे हए स्थित्यद्धं के गणनफल में भाग देने से जो फळ मिले उसको पर्व के 
fere में युक्त करने से स्पष्ट स्थित्यद्ध होता है ) यहाँ सयग्रहणाधिकार में यही : 
इतना विशेष कहा है शेष चन्द्रप्रददण के समान जाने || v ॥) 
` उदाइरण- ग्रास ३३।१६।४८ को दो जगह रक्खे एक जगइ के अंक - 
को ४ से गणा किया तो १३३।७।१२ हुआ, दूसरे स्थान uud हुये | 
अंक ३३।१३।४८ में २० को युक्त किया तो ६३।१६।४८ हुआ इसका चार 
गुणे हुए आस श१ै३३।७।१२ में भाग दिया तो फल स्थित्यद्ध २६ हुई, . 
रिथत्यद्ध' को दो जगह रख के एक जगह स्थितिमदंन|द्ध २६ को ११ से 
गणा किया तो २१।० ger, दुसरे छगह रवखे हुए स्थितिमर्दनाद्व २।६ में २४ को 
युत किया तो २६।६ हुआ इसका दश से गुणी हुई स्थितिमर्दनाद्ध में भाग दिया 
तो लब्धि ०1६४८ मिली इसको स्थितिमर्दनाड में युत किया तो स्पष्ट स्थित्यद्ध २५४ : 


3 ८ ह pod. भास्वत्वाम्‌ 


कह ई। इस स्थित्यद्ध २।१४ को पवंकाळ ४१६ में हीत किया तो स्पा काल १२९ 

हुआ, स्थित्यद्ध २।५४ को पर्वकाळ vit में युत किया तो मोक्षकाल ७|१० हुआ 
` -पबकाल के समान मध्यकाल ४१६ हुआ। पूर्वानीत पवकाळ संस्कारित द्विघ्न सयं 
२७५२४८८ हे, gai ४१०० कोयुत किया तो ६८५०४८ हुआ इसमें २७०० 
“का भाग दिया तो फड सोम्य शर का सचक रे मिला,शेष्र १४७०।४८।दको १७००में 
होन किया तो शेष १२२६।११।५२ बचा, पूव शेष से यह qeu रोष न्यून दे इसे 
“इसमें cu दशमांश १२२।५५।११ को हीन किया तो सौम्यं शर ११०६।१६।४१ 
"हुआ, इसमें ८° का भाग दिया तो लब्धि (३१४९ मिडी यह याम्य कृति १९०५४ 
ऱ्हुई, ओर सोम्यनत ९।५२ इसकी सोम्य कृति ९९२१ दोनों कृति भिन्न-भिन्न 
अदिशा की हैं इससे अन्तर किया तो याम्प बलन ९३।३३ हु आ ॥ 


जडति श्रीज्यौतिषीन्द्र मुकुटमणिः श्री६छत्रधर सूरिपनुना गणक मातृ इसादेनः 
~नविरचितायां भास्वत्यौँ "= छात्रकोधिनी ताम टोकायां संयंग्रहणा- 
— धिकारः. सप्तमः ॥:७॥ 


अथ परिलेस्वाधिकारः — 


शरादेरडंगुलादि मानविषिः-- 
WI शरादेस्वनतस्य पश्च- 
भागोनदिक शेषहताड गुलाद्याः 
चन्द्राकेमानाङ गुलसंगुणा सा ` 
खखागभक्ता वलनाडगुलानि ॥ १ ॥ 


de टी>=-स्वनतस्य _प्चभागोन दिक्शेषो हर; भाजकः स्यात्‌, शरादे) 
छोषहताङगुकाद्या; मानं स्यात्‌, चष्द्राकंमानाङगुल धंगुगा सा Wa HO वल- 
“नाड़गुळासि भवेयुः utu | : 
| . “भ्राह्मोनलण्डारससंगुणाच्बस्धप्चयुक्खण्डफलंविमदम्‌ । `| 
5०२३०२ Ovidium: तिमीलतोष्मिकतकोभवेताम्‌-॥” -- 
स्फुट तिथ्यावसाने तु मध्यग्रहणमादिशेत्‌। | 
स्थिव्यद्धंनाडिकाहीमे ग्रासं मोक्ष तु dag ॥ १ ॥ 
: = -निभीरुनौन्मीलेनाद्ये ˆ भवतां  संफलम्रहे । 
EE तद्वदेव च मर्दादं नाडिकाहनिशं युतमिति” ॥ २॥ 


ure टी०--नत-के पञ्चमांश को १० म हीन करने से इर (भाजक) होता है 
इसका चन्द्रप्रहण में शर चन्द्रमान-राहुमान और ग्रास में भाग देने से, और सय 
* अहण. शर-सर्यमान चन्द्रमान और ग्रास में भाग देने से शरादिकों का अङ गुला- 
पदिक मान होता है.। सरयंग्रहण में वळन का सूब के मानांगुल से ओर चन्द्र अइण में 
चन्द्रमा मानांगुल से-गोमत्रिका की रीति से गुणाकर zs ७०० का भाग देने से 
.. "अंगलादिचलन होता. है १॥ 


--. उदाइरण--चन्द्र ग्रहण में नत ७1२९ है, इसमें ५ का भाग दिया तो लब्धि 

१३६ मिली-इृसको १०से हीन किया-तो इर ८।२४-हुआ! शर १२२।७ है, quet 
सजातीय किया तो ७९२७ हुआ इसमें सजातीय हर ५०४ का माग दिया तो चन्द्रः 
` मान का अंगल आदि १५।४३े मान हैआ। चन्द्रमान ९९।० है, इसको सजातीय 
किया तो ५९४० हआ इसमें सजातीयः हर ५०४ का भाग दिवा तो. चन्द्रमान 
sims आदि ११।४७ मान हआ | राहमान २४७।३० है, इसको सज्ञातीय किय। तो 
२४५५० gap इसमें त जातीय इर ५०४ का भांग दिपा तो राहुमान का अंगुडादि 


११२ भास्वत्याम्‌ 


२९।२८ मान हआ । ग्रास ४१।७ है, इसको सजातीय किया तो २४६७ हआ gud) 
सजातीय हर ५०४ का भाग दिया तो ग्रास का अंगलादि ४५३ मान हआ. 
बलन २५८।२१ को चन्द्रमा के मान अंगल ११।१७ से गणा किया तो' ३४४।४७- 
हुआ इसम ७०० का भाग दिया. तो फल अंगलादि- बलन ४।२१ हआ | 


सयग्रहण म नत ९।५२ है, इसका पंचमांश १।५८. होता है इसको १० से हीन 

किया तो दर २ । हुआ । शर ६९।१३ हे, इसको सजातीय किया तो ३८५३ इआ | 
'ईसमें सजातीय gx ४८२ का भागं दिया तो'शरं का अंगल आंदि ७५९ मान हआ 
सयमान १०३।० है, इसको सजातीय किया ६१८० हआ. इसमें सजातीय हर ४५२ 
का भाग दिया तो सूर्य का अंगुल आदि १२।४९ मान हुआ । चन्द्रमान ९२० है, 
इसको सजातीय किया तो ५५२० हआ qud सजातीय हर ४८२ का भागे. दिया 
तो चन्द्रमान अंगुल आदि ११1२७ हंआ । ग्रास ३३।१७ है, इसको सजातीय किया 
तो १९९७ हुआ सजातीय हर ४८२ का भाग दिया तो ग्रास का अंगलादि ४।5 
मान हुआ । बडन्‌ ९३।२३ हे, इसको सूय के मान.अंगल १२९ से गणा तो ११- 
९६२० हुआ इसमं ७०० का भाग दिया तो बलन का अंगल आदि ४१।३ मान 
gemi tu 


वलनदानविधिः ˆ: | 
चन्द्राकयोदिकसमण्डलस्य सव्यापसव्ये वलनाग्रसत्रे । 


मध्यादुदग दत्रिणत; शरान्तात्‌ तमोद्ध सूतरेत्र रबीन्दुखण्डः॥ २॥ 


do टी०- रबीष्दुखण्डः मध्या दुदग्‌दक्षिणतः चन्द्राकंयोदिक्सममण्डलस्या- . 
ग्रसत्रे सव्यापसव्येन वलनं देयं, शिछातले - भूमौ वा मण्डलं ` कृत्वा केन्द्रमध्ये 
दक्षिणोत्तररेखां कुर्यात्‌ तत्रेन्दुमण्डले  बुर्वभागस्सौभ्यः पश्चिमभागो याम्यः, 
अकंमण्डले रेखापश्चिमभागस्सोभ्य! रेखा पूर्वंभागो याम्य), यदि याम्यशरस्त 
दाइक्षिणे वलनदानं, यदि सूर्यस्य सोम्य शरस्ततोदिफूसममष्डळादुत्तरभागे' 
बलनदानं यदि याभ्यशरस्तदादिक समभण्डलाइक्षिणेभागे बलनदानं देयं 
ततश्न्द्रस्य सयंस्य वा मण्डलमध्याद्‌ः बलनमागंणं शराङ्ग लानिदद्यात्‌, यत्र 
शरान्तात्तमीद्धं शरस्यान्तस्तत्रराहोमंध्यान्तः (राहुशब्देन छादक ग्रहण ज्ञेयम्‌.) 
याहोमंध्ये मामांगुलाद्ध घृत्वा सूत्र भ्राभयेत्‌ तेन सूत्रेण चन्द्रस्य यावत्यङगुछान्या- 
च्छाद्यन्ते तावन्ति ग्रासाङगुळानि बाच्याऽनीति, यत्र सूर्यग्रहे शरस्याम्तस्तत्रः 
चन्द्रस्य मध्यान्तः तस्मिन्‌ चन्द्रमध्ये मानाङगुळाद्धं घृत्वा सूत्र भ्रामयेत्‌ तेनक स्यः 
यावत्यड गुलात्रि छायन्ते तावभ्ति amie gere वाच्यानोति, ततो वळनदातं-- 
यदि याम्यक्लनं सोम्बशरस्तदा पश्चिमाभिमुखे वलनं देयं, यत्र सोम्यवछनं qrec 


बरिलेखाधिरार? ११३ 


शरक्तत्र पूर्वाभिमुखे बनं देयं, सृयंग्रहणे विपरीतं श्ञातव्यमिति॥ २॥ 
“ह्यरवळनयोः स्यातामेक राशौ यदा शश्षी। , 
wed हि तदा पूवं भिन्न जातो तु पश्चिमे” ॥ १ । 


मा० टी०--चन्द्रमा या सयं के मानेक्य खण्डको मण्डल करके केन्द्रके मध्य मे 
उत्तर दक्षिण रेखा करे, चन्द्रमण्डल में पूर्व भाग सोम्य पाश्चमभाग याम्य, और सर्य” 
. भण्ड में पश्चिमभाग qna संज्ञयक हाता हे । चन्द्र का या सूर्य का सोम्यशर हो 
तो उत्तर बळनदान याम्यशर हो तो दक्षिण वलन्दान करे, जहां पर शर का अन्त 
होता हे, वहां राहु (छादक) का मध्यान्त होता हे राहु के मध्य में मानाइुलाद्ध' के 
सूत्रको पावे उससे चन्द्रमा का जिटना अंगुल ढंके- scd आस के अंगुल कहे, 
सुथग्रहण में जहां शर का अन्त होता है अथवा चन्द्रमा का मध्यान्त होता है उस 
चन्द्रमा के मध्य में मानाङ गुळाद्वं रखके सूत्र को घुमावे उससे सयं के जितने 
अ गल €* उतने ग्रास के अ गल कहे, चन्द्रग्रइण में यदि बलन दक्षिण का और 
शर उत्तर का हो तो पश्चिम बरून को देवे, याद बल्न उत्तर का शर दक्षिण का 
होतो पूव में वलन को. देवे स॒यग्रहण में इसके विपरीत अर्थात्‌ यदि वरून को देके 
सयं ग्रहण में इसके बिपरीत अर्थात्‌ यदि वलन दक्षिण का और शर उत्तर का हो 
तो पवं में वलन-को देवे यद बल्न उत्तर और शर दक्षिण का हो तोः पश्चिम d 
वलन को दे॥२॥ ` 
| चन्द्रसूयंयोर्मानाङ्गुलस्पष्ट करणविधिः 


स्थित्यद्वेनिध्ने रसवेदभक्ते- 
मनाङ गुलेः प्राक्‌परतस्तदग्रात्‌ । 
_स्पर्शाथ युक्तिश्च तदिष्टकाला- 


दिन्दुग्रहेडकंग्रहणे प्रतीपात्‌ ॥ ३ ॥ 


do टो०-चन्द्रमानाड गुलानि सूर्यमानाङ गुलानि च स्थित्यद्ध/निध्ने रसनेद- 
सक्त लंब्धानि स्पशं मोक्षाङगुलानि स्युः, अथ स्परशोच्मुत्तिश्र तदग्रात्‌ प्रगपरतः 
दातव्यानोति, बछनाग्रात्‌ स्पशं पूर्वभागे. दातव्यानि भोक्षाइगुळानि. परतत:पश्ि- ` 
मभागे दातव्यानीति तदिष्टकाला दिन्टु प्रहे Wai स्पशंकालो वा मोक्षकालो ˆ 
c आक्प्रहण प्रत्तीपात्‌ पश्चिमभागे स्प्शकाल:, पूर्वभागे मोक्ष काल 
॥ ३॥ छ 


-. ७“ग्रासं नखहतं कृत्या विषमानेन भाजितम्‌। 
Parr नन AF EM SUE DS (EN 0 DPD CT नकल 


७उदाइरण- चन्द्रमा का ग्रास ४१।७।३८ को ०० से गणो क्या तो फरेरा 
G WTo 


९१४ 520 ` भास्वत्याम्‌ 


 wsH विशोपका ज्ञेया ग्रहणे सर्यचन्द्रथोः”॥ ta 
"ugs कृष्णः पिद्गलोऽःनार्घपवं प्रस्तश्रन्द्रो$क' स्तु कृष्ण: सदव" 
“स्थान त्रये स्थाप्य कळेगंताब्दानत्यं भजेच्चखगुणः फछोबः 1 
हिस्थस्तदष्ट 'दु लवे तद्यक्तस्त्रित्यः द्विनिष्ोऽङ्गतरुतोऽद्विब््तः ॥ tu 


शेषे भत्रम्तोन्दु रविग्रहेस्मिन्‌ पर्वा धिनाथाः शहशा: फलेश्च। . 
ब्रह्मन्दु शक्रोत्तरदिकपपाशि कृपोटपोस्यस्तकृतः ` क्रमेष”।। २॥ 


मा० टी०--चन्द्रप्रहण में चन्द्रमा के मानाङुल को-स्थित्यद्ध को. स्थित्यद्ध 

से गुणा करके उसमें ६ का भाग देने से ओर सूर्यग्रहण में खर्य के मानांगुल को 

अपने fensa से गुणों करके उम्रमें ४ का भाम देने से छब्धि- स्पश-मोक्ष के 

xe गुलादि मान होते हैं, यह बलन के आगे से स्पशं काल के अंगुल को: पूर्व 

भाग देवे -'मोक्षकाल के अंगुल को पश्चिम भाग में देवे, स्॒यग्रहण में पश्चिम 
भाग में स्पशकाल पर्व भाग मे मोक्षकाल देवे 11 ३॥ 


उदाहरण --चन्द्रमानाङुँल ११४७ को २४२ से गुणा किया तो २१४१ 
हुआ इसमें ६ का भाग देने से लब्धि अङ्गलादि ५।१८ मिली स॒यंमानाडु ल. १२।४९ 


-३३। ४० आ इसमें बिम्बे-१९-का भाम दिया-तो seq c विशोपका हआ। 
सयका ग्रास ३३ । १६। ४८ को २० से गुणा तो ६६५३६ इआ इसमें विम्ब 
१०३ का भाग दिया तो लब्ध ६ का बिशोपका gar | | 
# उदाहरण- चन्द्रग्रहण-संवत्‌ १९६९ का है, यहां कलि की गताब्घ सख्या 
५०१३ है इसको तीन जगह में स्थापित किया । तीसरे जगह में 32 का भाग दिया 
तो लब्धि १६१ मिली इसको दूसरे स्थान के-अक ५०१३.में घटाया तो ४८५२३ 
हआ इसमें १८ का भाग दिया तो २६६ मिली इसको प्रथम स्थान में स्थापित किये 
इये अक ५०१३ में युत किया तो ५२८२हआ. इसको २ से गणा तो १०५६४ 
हआ इसमें ६ को युत किया तो १०५७० हआ इसमें ७ का भाग देने से शेष 
७ बचा इंससे सातवां पर्वोधिष यम हुआ ॥ 
“सुय अहण-संवत्‌ः १६६८ का हे यहां कलिंगतान्द संख्य ५०१२ हे इसको तीन 
जगह रक्खे तीसरे जगह के अंक ५०१२ में ३१ का भाग दिया तो लब्धि १६१ 
मिली vus! दूसरे जगह में रक्खे हेर ५०१२ में हीन किया तो ४८५१ हआ इत 
१८ का भाग दिया तो लब्धि २६९ मिली इसको पहले जगह में रक्खे इए ५०१२ 
युत किया तो ५२८१हुआ इसको २ से गुणा किया तो १०५६२ हुआ इसमें ६ 
को युत किया तो १०५६८ इभा इसमें ७ का भाग देने से शेष ५ बचा इससे 
चवा प्र्वाधिप्रति बरुण हुआ ॥ | 


परिलेखाधिकारः | RU 


को स्थित्यद्ध॑ २५५४ से णा किया तो ३७।१० हुआ इसमें ४ का मार्ग[देने से 
लन्घि अंगुलादि ९।१७ मिळी ॥.३॥ _ 2.4 m 
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EC 
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:९१६ . भास्वत्याम्‌ः 


ग्रस्वनिर्माणकालज्ञानमु 
खष्चाशविवे ऐपगते युगाब्दे दिव्योक्तितः श्रीपुरुषोच्षमस्य । 


श्रोमाञ्छतानन्द इतीदमाह सरस्वतीशह्टर॒योस्‍्तनूज। d ४ ॥ 
इति श्रोमाञ्छजानन्द विरचिताया भास्वत्याः परि- 
लेखाधिकारोऽष्टमः ॥ ८ ॥ 


“EY vo 


do टी०-सरस्त्रती शङ्क citer: श्रोमाञछत।नन्द. इति ख्षाश्विवेदी= 
यगते युगाब्दे श्री रुछ्षोतमस्य qdem दिथ्योक्तित इदमाह ॥ ४॥ 


भार टी०-सरस्वती शर के पुत्र जो ओोमान्‌ शतानन्द बह wl मई भगवान्‌ 
की दिव्य उक्ति से ४२०० युगाब्द ( शाका १०२१ ) में इस भास्वती पुस्तक को 
बनाया ॥४॥ 
इति श्रीज्यौतिषीद्धमुकुटमणि श्रीरेछत्रधर. परिसनुना गणक- 
` मातृप्रसाद विरचितायां भास्वत्याः  छांत्रबोधिनीनामं ` . 
_ टोकायां परिलेखाधिकारोऽष्टमः ॥ ८॥ | 


. श्री १०८ utpur कुठे मवोषि मुकुटो विश्वेश्व॒रो5 qam 
श्री १०८ कालोवरणोऽङ्ग दशन बुधो सद्धमे वेत्ता ततः 
श्री ६मच्छत्रघंराद्‌ घरक गणकान्मातृ धरसादोऽस्तियष्‌- 
चय्नोमेन्दुलसच्छके ब्यरचयत्‌ टोकां शिवप्रीतये ॥ १ ॥ 

पञ्चाङ्ग रचना बलेश. निश्शेषकरणोम्मुखी । 
कृता मातृप्रसादेन भास्वत्याँ छात्रबोधिनी ॥ ३ ui: 


समाप्त यं भास्वती i 


— Me 


छोकानुक्रमणिका 


ऽअर्कोन चन्द्रा च्छरवेदहीनात्‌ 
“अथ प्रवक्ष्ये मिहिरोपदेशात्‌ 
' अन्दः पृथक्‌ खशगुणः शरागः 
'अब्दोऽकं निघ्नो रविमासयुक्तः 
'अष्टेषृषट्‌ नन्द चतुश्शताढया 
अहगंणं वेदहंतं दशाप्तम्‌ 

: .- इन्दुर्चूबृन्दात्सहितः quei: 

` `इन्दोः खरुपाग्निरसाः खचन्द्राः 

क ह 


"e 


खखाभ्विवेदोपगते Y युगान्दे pem ० - = 
फते यगान्दै ळू 
€ wa o ae d Pt S € ww » 


: -खबेन्दुवेदाधिक भास्करस्य 


~ खखन्दुनिच्नाद्य॒दलागतँष्य | 


“खनन्दनिध्नास्तिथयः शशाङ्के 
'खेषृस्वरघ्नोऽङ्कुश राग्नियुक्तः 


-ग्रासाच्चतुर्ध्नात्‌ सवितुः खराम 


- -गुरुगुंणध्नाद्युगणादृशाप्तो 
-गु रोनुं पाः खाग्निगजस्त्रयं च 
-धनाग नाग त्रय qu निध्नादू 
-घनागनागत्रिरविघ्न भुक्ति 
चन्द्राकंयोदिक्सम मण्डलस्य 
-चन्द्राश्चिवह्मियुगभूत रसाश्वतकं 
"छायादशच्नाशतसंयुता च 
ज्ञोच्चं खखाश्विघ्नमथोदशध्नं 

-, ततस्तमः संप्रयुताच्छरश्च 

£ ततत्कालिकोऽरकोऽयन भाग युक्तः 
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` -कृतयुगाम्बर वह्लिभिरुञ्झितो * 
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इलो. 


( ११८ ) 


तदग्रतो राश्युदयाश्च शेषम्‌ 
श्रयोघना विश्वहभावली च 

` त्रिशद्‌ गुणामेषमुखाकंमासा 

` द्विगुणा विषवच्छाया विभजेत्‌ 
:, द्विघ्नोरविः पवेकृताप्त युक्तो 
दिने दिनेऽहरगंणरुपयुक्तः 
देशान्तरं दृग्‌गणितात्‌ प्रसाध्यः 
युवृन्दतोऽगाष्टकु भिगं जा म्बुद: 

` -नताइशष्ना जिनयुक्‌ नताप्तम्‌ 
नत्वामुरारेश्चरणारविन्दं 
पञ्चा द्वयो. वेदगजाः कृता ङ्का 
पञ्चाम्बुदा खाङ्ुभुवो द्विखाश्चि 
. परे दले कृष्णचतुदंशी या ` - 
पलप्रभाघ्नं शरषड्यमाप्तम्‌ 
पलप्रभा द्वित्रिहता aura 


` -पलप्रभाषड्भिहतादशासाः 0 = ` 


पातः शरध्नो नगनेत्रयुक्तः 
_वुनर्दय वृन्दाद्‌ गगनेषलब्धम्‌ 
: वुनद्विनिघ्नाब्दनगेष्‌ चन्द्र 
पृथक्शतांशाधिक रुद्रभक्तः 
- भादिः कृतघ्नो5डूंह्वतो ग्रहस्तु 
भुक्तिं च धत्वा गुणयेत्स्वभुक्त 
^ भुक्तिनंवत्यान्वितभोग्यामन्दोः 
भोमस्य॑ खाब्धी नगसतखेशा 
भोमोस्त दहनग्रहे खजलदे | 
भौमः स्वरघ्नाद्युगणात्‌ कृताप्तम्‌ 
मन्दस्फुटा शीघ्र गतौ विशोध्य 
मध्यं दिनात्प्राक्‌ परतश्चसौम्यम्‌ 
मानं हिमांशोरगतिरग्नि हीना 
मानं शरादेस्वनतस्य पश्व 
रवेः स्वरा ख नवतिः खमिन्दोः 
रुद्रा नवेन्दुद्वियमा नवेन्दु 
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